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अपरं च प्राप्तिस्थानम्‌ 
चौखम्बा अमरभारती अरकान्‌ 
० ३७[९१८, गोपा मन्दिर लेन 
पो० वा => १३८, वाराणसती-२२१००१ (५ सासत । 


कवन 


संस्छेत माषः! विश्वकी प्राचीनतसं भमाषाजो मे अन्यतम ह ¦ भारतीय 
पु रातत्वके विषयं पर्ण ओर यथाव ज्ञानके लिए सस्त ही एकमाक्त अनन्य 
साधारण साधन है ¦ बहुत ही संतो श्रौर प्रमोदकः विषय है कि संस्कृत शिक्ना- 
पृदढतिके युघारक्त ओर सी स्वदन्त मारतकी सरकारक ध्यान आकृष्ट हुदै 
ग्नौर श्रनुदिन हो रह है ; "आवश्यकता आविष्कारकी जननी होती हैः अतः 
राष्ट्भाषा हिन्दी स्वीकृत होनेके पश्चात्‌ जव सस्कृत अनिवायं सूप॒से पठनेकी 
सावश्यक्ता हु मयी है तव विद्ठानोने मी पिविध इति कक्तव्य्तामयं स्वल्प 
श्रममे अधिक लासभरद ग्रन्थोके प्रणयनमें यथेष्ट ध्यान दिया है ; अस्तृत पुस्तिका 


मी उसका हृतुगृतत है! अगर अ्रस्प वयस्क दालक्ेको इससे कृं घी लाय 
पहुंचा तो मं उपने श्रमको सफल समन्ुंगा । 


इस दुस्तकके प्रणयनमें मिच्रवरश्री पर खो्मित मिश्र जी त्यायव्याकरणा- 
चयने विशेष रहायता प्रदान की है तदथं मै उनका बहत ही कृतज्ञ हुं । साध : 
ही साथ जिन ग्रंथो से मुञ्चे श्रांदिक सहायता मिनी दहै मै उन ब्रन्थकायोका मी 
विशिष अ्रामारीहुं । 

अन्तम इत पुस्तकके प्रकाशक "चौखम्बा सर्छृत पुस्तकालयः के अन्य 
श्रेष्डिवर स्व० बाबु ह्रिदासजी गृप्त के सुपुत्र वाब जयकृष्णदासजी गृप्तका 
भामार प्रदिव करना मी मेर पुनीत कत्तव्य दै । भरंग्रेजके शासनकाले जब 
संस्कृत मृत माषा कही जा रही थी, उन समय खी आपका उत्वाहु कम नहीं 
था ! सस्कृतके उत्थानके विये ६२ वर्षति निरन्तर उप ममिरथ प्रयत्न कर 
रहेर्है। श्रष्देही हाथों से एक सहसे श्रधिक प्राचीने प्राचीन परस्कत 
गन्थोको प्रकाशित कर मापने मगवती सुरमारतीकीजो सेवाको है वह्‌ सराह 
तीय है ओर इसके लिए स्वतंत्र मारत आपका कृतज्ञ है । 


ध्रावणी अला विनीत्त 
वि० सं० २००६ श्री रासचचन्द्र चा 


सल्‌ाप्रकरण 
स॒न्धिप्रकरण 
स्वरसन्धि 


व्यल्जन-सन्धि 


संख्याथ्ोका गणनाक्म 


ऋः 
गप्त्‌ःदाद्धिद्र द्धिद्रदद्न 
(1 


उपयम-दिचार 


अनुवादोपयोभिकात्वथं 
व्याकरणादिचश्चण 


वियार्थी-शिष्तासूतर 


न द 


| सज्ञाप्रकरण 
ओङ्कारं सुररीघरं प्रथुवरं वृन्दावनाधौश्वरम्‌ 
भक्तानी्टफलप्रदं सुरव रेरासेव्यपादाम्डजस्‌ । 
वन्दं रासविहारिणं निजजनानन्दभ्रदं माधवं 
धो राघादिसमस्तगोपवनितासंेव्यमानं प्रश्‌ ॥ 
अइउण्‌ ९। लष्‌ २। एञोड ३। ठेओौच्‌ ४। 
ह्वरद्‌ ५॥ लण्‌ ६। जमङ्बनमु ७। नञा, = । 
चडचष्‌ ९1 जबगडदश्‌ १०! खफष्ठ॑ठवचटतव्‌ ११। कपय्‌ १२। 
शषसर्‌ १३ । हल्‌ १४ 
इन्ट चतुदश {१४} सूतके आधार पर महि पाणिनिने समस्त व्याकरणकी 
सभा वातं सरलसूपेण संलेपमेकटी है वे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र अण्‌, अक्‌, 
अन्‌ इत्यादि सज्ञा { प्रत्याहार } बिचि लिए हं । (आचाय पाथिनिते भगवान्‌ 
शकरकं अतिश्चय श्रिय मर्क शब्दोसे इन सुत्ोको उपलन्ध किया था । } 
नोटः--आचायं पाणिनि ओर कात्यायन दोन पाटटिपृत्र (पटना) के महा- 
प्राज्न श्रा प१० उपवर्बाचःयंजीक् शिष्य ये 1 खती््यं हनेक्त कारण दोनी परस्पर 


( 


[१ 


क 


+ न ण थू ध) च ~~ न्म [ह (व # णा भ {> न 
जाश्वःतक विरोध रहता था} एकदा कात्यायनस परास्त हकर पणिनि दोथंराज्‌ 
न = द न ० ००५१ त्‌ पृ दि न्ट (थः १) तू ् ~ ध मै न) ल भ 
न्रयायृन अन्नयदटक्‌ नादं ठह उनकादि दव गणु तुपु कर ह्‌ थ उह उक्र 
+, प) खन का क {~ न नि जा म 1 नि प्रस तनु ५ (1 
वार तदस्या करत ल्य । अनन्तर द्त्वियःको छिकंट ठउदस्चरयति नसन्न्‌ हूकिर्‌ 


जाघुत्ताष मयवानुं शद्कुरने तण्डव चुत्य करते हुए उन लोगोको दशन दिय आर 
९४ बार जपना उमरू बजाकर तपस्वियोका अभीष्ट सि किया ! जैसा चिः 
नन्दिकिश्वर्‌ विरचित काशिका" में लिखा हे -- 


२ सन्विचन्दरिका 


“नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ठकं नव-प५व्ववारभ्‌ । 

उद्धतु कामः सनकादिसिद्धानेतद्धिमर्ञो शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 

(विस्तृत खमीक्षा “इन्दुमती' टीका सहित "लघुकौमुदी" की प्रस्तावना मे देखो) 

इन चतुदश सूत्रोके अन्तिम वणं (म्‌, क्‌, आदि) इत्संज्ञावाठे हैँ "हलन्त्यम्‌" 
सुत्रसे इनकी इत्सन्ना हो जाती टै । हकारादि वणमि संमिलिति जो अकारहैवे 
केवर वर्णोच्चारण करनेके लियि हैँ -इत्संज्ञाके छ्यि नहीं । “छण्‌ सूत्रके मध्यमे 
(लकारोत्तरवर्ती) जो अकार है वह्‌ इत्संज्ञक है--उच्चारण मारके चयि नहीं । 
क्योकि उससे "र' प्रत्याहार्कौ सिद्धि होती ह । 

( १) उलन्त्यम्‌- 

उपदेश अवस्यामे जो अन्त्य ह्‌ (व्यञ्जन वणे) उनकी इत्संज्ञा होती है । 

नोटः--आद (प्रथम) उच्चारणको “उपदेशः कहते है । 

व्याकरण शाके प्रवत्तंक पाणिनि, कात्यायन, पतञ्खरि मूनिका जो आद्यो- 
चास्म हं उसीका नाम “उपदेश' है !क्हाभीहै 


घातु-सुत्र-गणोणादि-वाक्य-लिङ्गानुलासनम्‌ 1 
आभमम्रत्ययादेक्षा उपदेशाः प्रकीतिताः॥ 


( २; वस्य लोप :- 
जिखकी इत्संज्ञा होती है उका रोप हो जाता है) 


नोट ---प्रसक्त { शरत वा अर्थतः विद्यमान ~-प्राप्तोच्चारण ) का जो 
अदर्डान (श्रवणाभावः; वहु लोपसंजञक होता हउ अभावको लोप कहते है । 


अन्त्य इत्संक्क वर्णक साथ उच्चारित आदि वर्णं अपने तया मध्यवर्ती वर्णका 
मी वोघक्‌ स्र] 
नोटः-- अ इ उम्‌" सुव्रथटक "अण्‌" प्रत्याहा रमे अन्त्य इत्संज्ञक “ण्‌ के 
सहित उच्चारितं आदिवणं हा अण्‌" 1 वह्‌ अण्‌" अपने वीचमे इ, उ, का 
1 अपना अवाच्‌ अका भा स्क हा (एत्रस्‌ अन्यत्रापि) । 
यथा अम्‌' तत्याहार अ, इ, उ वर्णकः स्ता (बोधक) दै, तथा अच्‌, हल्‌ 
अदे प्रत्याहारं कों भी जानना चाहिय ! प्रत्याहार निस्त होते हैँ 


शिवसुच्र-परत्याहार 


स्यादेको इन्नणवटः, षेण द्धौ, तरय इह कणमैश्च । 


चत्वारश्च चयास्या, पच्च 
अक््‌-अ, इ, उ, ऋ, ल्त । 


ओ, हय, व,र,र,ञज,म.ड, 
ण्‌, न, =, भ) 


अट ~अ उ,च्छ,ट,ए, ओं, दे, 
ओ, ह्‌, य, व, र। 
अमण्‌--अ २२) प ८2 ॥ि ञो, ठ, 


# # १1 \ | 2“ 
ड, द, ख, फ, ध, © यच, 
८; तं; क, प्‌, ख, 8 ट ¦ 

अद्‌ू-अ,इ.उ, ऋ, ट्‌, ए, ओ, दे, 


ब, ग्‌, ड, द) 
द्‌ इ, उ, च्छ, टु । 
इच्‌ इ,उ, ऋ, टु, ए, ओट, ओ। | 


<ण{--इ, उ न्ह ट ष्‌ 
ह्‌, युव, र, ङ 
उक्‌-उ, न, लु । 


ओ, दए, ओं 


 इस्‌--ड, 


 चयू-च,ट, त, क,प्‌। 
 छव्‌-, ठ, घ्‌, च 
; # 

 उ्द्‌-ज, 


| दय षि | 


| < ९-- 5 नि [न 


रेफेण, कालाभ्यां षट्‌ ॥ 


 एड्-ए मो, 
अच्‌ अ,इ, उ, ऋ, छ, एगो. 


एच्‌ -ए,ओ,टे, ओ! 


 टैच्-रे अौ। 
 खय्‌-ख,फ, छ, ठ, थ्‌,च,ट, व, 


क्‌, प ! 


 खर्‌-ख, फ, छ, ठ, थच, ठ, त,व, 


प,श,ष, स) 
ण, न । 


 चर्‌--च, ट, त,क,प,श,ष्‌, स) 


› ट, त । 
व, भृञः ड, द| 

च, ठ, ध, जव, गड, 
द, सं.फ, छठ; भ,च,ट.त्‌,क,पु 
ध्‌; ज, ब्‌, भं 


ड, द, से, 2; 4, च; 2) 
+ क, प; श्‌; व, च | 
दख -- भ, ध, ठ, ध, ज, व, म्‌ 
ड, द, ,पए, छ, ठ, धच,ट, 
त,क,प,श. ष, ख, इ) 
दछदा-- भमव, ठ, घ्‌, ज, व, ग, ड.द 
सद-- =, भ, ८, उ, घृ! 
` बश्‌ु--व, ग, ड, दं! 
: सषू--म्‌, घ्‌, ठ, ध । 


1 सन्धिचद्िका 


मय्‌--म, ड, ण, न, मः, माव, ठय, | क छ ठ, चः चज ठ, तत्कःप्‌ः 
ज, व, र, उ, द, ख, फ,,ठ, श, च, च, ह। 
थ,च,ठ, त्‌, क्‌, प। वट्‌--व, रः छ, ठ, म, ङ, णन, 
यञ्ू-य, व, र+र, ऊ, म, ङ,णन, भ; चठ, ठं, च,ज, व, म्‌, डट्‌ 
र, भ । से, ए, छ; ठ, थ, च,ट, त,क, 
यण्‌--य, द्‌, र, | प,श, ष, स+ ह्‌) 
यू--यःव,र,ल, ज, म, ङणान ¡ | दंशू--व,र, खज), म, ड, ण, त्‌, 
यवू--य, व, र+ ख, ठ, म, ङण, न, भ, घ्‌ ठ, घ; ज, ब्‌, म्‌, उ. द 
स्म, उ, इ, चठ, वग-ङदः | दंर्‌-ल, ष, स। 
स.क, छं; ठ, यन्चनटतः कप | शल्‌ --श,ष, स्त, ह्‌) 


य ९--~-य, ठ, र्‌) =) = स्‌, ङ ण, न्‌, ६९--ह, यः ठ; र) भ य यः ५ 1 


2 भ द्‌, व्क च, ज्‌, स्‌ ग. { न; भ, स, त्‌, 2, (1 जत्‌, सु, 
ठ) + प्छ स न थ्‌ च, 2; त) ज द, स; क्त च; ठ्यः च; न 


क,प्‌,श,ष, स । | त,क,प्‌, श, ष, स, ह्‌ । 


| # 0 क) [न | [नै ॥ +~ 9 कन + तं शद ५ प य द्यु (8 [क ^ ॥ 
<नच < ५५ ५६ = + ~~ । "५ @" ५५५; ९4 ९४ तल ख 


| । 
न श्वीन, , क "1 
(क 

५ ५ 4 श्वे ५५ 
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संज्छकृरभ्‌ 


॥ च 
श्त 
| 


अधोभाग 


नके 


{ 


तालु आदि स्थ 


२९. ए 


प्लत संधः 
९८ र 


भ्त | 


~ 


4 


अद वृष्‌ 


की 
{3 


भ 
1 


थ , 


( 
\ 


(सकर 


मूले ओरन्‌ 


कि भ, ५ 


7/ ( 
“ए {1८/ 
+ (- 
{4 ९ 
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{9 {ॐ 
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१० 
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[ व 
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कौ 8 
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“11५, 

छ 
` [ए 
[क 
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की | {ए 
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नि 


एद 


क{ असद 


भ, 


प्लुत थद 


ह्स्वभेद 


सिकं 


लुत उदात्ताचुनो 


7त्तानुना दिक १३१ 


[न 


४ ,, उदात्ताननुनस्क्‌ 


१ 


[ज 


-तानुनाः सक्‌ 


स्तु 
| 


१८ 
, भयो 9) 


1) 


स्वारताननुनाःसक्‌ 


(0 


~ 
५ ५ 


[ह 
५ 


सु 


| ल्यु अ{{द्‌ स्यात्‌ अभ्यर्‌र पुयत्त 


) परस्पर सवणंसंज्ञा होती है । 


गेतेपर श्री 


क 
थान हु 


(भिन्न स 


¶ ५ 
५ 


¢ 
{ {1 


द्‌ 


--ऋ-ल वणं 


॥ 1 
॥ 


नोट 


प्थान{ञ्चःर- 

१. अ-अकार, कु-कवगं, हु-जर विग का उच्चारगस्थान कठ ह--अतः 
इनका कण्ठ्यं वणं कहते ह ! २. इ-उकार, चु-दवयं, य' ओर्‌ श' का उच्चार 
गत्थान "तालु" है-ज=ः इनको तालव्य वणं कहते दँ 1 ३. ऋ-ऋकार, टु~-टवगं 
र' ओर "षः का उच्चारगस्यान पूर्धा द-अतः इनको मूधंन्य वणं कहते 
४, लु -ल्कार, तु-तवगं, क" ओर स" का उच्चारणस्यान "दन्त" है-अवः इनको 


= 24 | नि दग ञ्‌ [1 ह 
दन्त्य वर्णं कृते हँ । ५. उ-उकाःर, वु-रदगं ओर उपल्सानीय (प-फ) का 
५4 र श ~ कः मि कन ए म 11 नि 1 वणं = = [च 
उच्चारण स्न अ {ऽ:5 अतः इनन अःय उण्‌ कहु ह्‌ । ९. अ~म-ङ-म~ 
नः का उच्चारणस्थानं ता क्िक्ा' तथः कण्ड-तादु~मूर्धा-दन्त-जाष्ठः भी ह-- 


अतः इनको नाचि दया कण्ठ्य, तालव्य, सूधंन्य, दन्त्य ओौर ओष्ठ्यवणं भी 


कहते हैँ ! 3. एकार-देकारका उच्चरणस्यान कंठ गौर तालु है-अतः इनको 
कटय, तालव्य दोनों लहते हँ ! ०. ओकार-ओौकारका उच्चारणस्थान कठ ओर 


गोष्ठ है-अतः इनको कव्योष्टुच' वणं कहते ह! ९. वकार का उच्चारणस्थान्‌ 
दन्तं तया अाऽ5 द-जतः इसको 'दन्त्याष्टच' वणं कहते हैँ } १०. --कम>-खका. 
उच्चारणस्यान जोभका मूल (जह भाग) ह-अतः इनका जिद्भासुटीय कहते हँ । 
११. अनुस्वार का उच्चारणस्यान नादिकं! 

दर्णा ूदस्यान ज्ञापक चक - 


., १ ू क ~ काण) [क [ध ^ ५५४ भ क अं 
कट तलु ` मूरा इन्त ओष्ठ नानिकाकं. ता.क.ओ द.ओ. जि. मू. नारि 
ख | इ | च्छ न उ ज द्‌ ओ | व | ~क 

। ¦ ~ ` ¬ | > | ७ 
कृ च , ठ | ठत प म | ए डौ 

! = । घ. ॑ ~~ 
श्च इ ठ च फ ई ~ स 
ग॒ ज । ड | द ब ण | अनुस्वार 
घ न= | इ ` घ मभ न, 

\ । ; \ । । 

{ 1 ~ ( ॥ 
ति स्‌ {2 स्र | न्प । ॥ 

श्रु ( { । 


यत्नो द्विषा-- यत्न (प्रयत) दो प्रकार का होता है-आभ्यन्तर आौर बाह्य ४ 
नोटः- -श्रकृष्टो यत्नः प्रयतः" अर्थातु वर्णोच्चारणके पूवं हृदयम जो यल्न 


संज्ञाप्रकरण ॐ 


करना पडता है, उसी प्रयत्तको (आभ्यन्तर प्रयत्वः कहते ह । इसका अनुरुद्‌ 
उच्चारण करने वाकेको ही होता है, दसस प्रयत्न मुखसे वणं निकलते क्षमय 


होता रहै ! इसका अनुभव सुनने वाठेको मो होता है, अतः वह्‌ द्द्धप्रयत्तः 
कहा जाता है! इसका उपयोगं सवणंसज्ञामे नहं होता, किन्तु आन्तरस्य 


परीक्षा अर्थात्‌ कई वेमि परस्पर अत्यन्त समानताका अन्वेषण करनेके समय 
इसकी आवद्यकता पडती दहं 


ला-- "आभ्यन्तरः प्रयत्न, पांच प्रकारका है १. स्पृष्ट, २. ईषत्स्पुषट 


३. ईषद्धिवृत, ४. विवृत ओर ५. सवृ । 
` इन पाचों स्पृष्ट प्रयत्न ( स्यशंका } क से 'म' पर्यन्त वर्णोका है ¦ ईष- 
सस्पुष्ट-प्रयत्न (अन्तःस्थौका) य व र ल वर्णोका है । दइषद्विवूत-प्रयतन (ऊष्म 
का) शल्‌ वर्णोका है । विवृत-प्रयलन ( स्वरक्र } अचूका है, संबुत-प्रयत्त 
हृस्व अकारका प्रयौगावस्थामे-परिनिष्ठित सिद्ध रूपमे, होता है ! किन्तु प्रक्रिय 
दशा , साघनिकावस्था }) मे विवृत दही रहता) 
दसरा बाह्य प्रयत्न" ग्यारह प्रकारके होते हँ-१. विवार, २. संवार 
३. शास, ४. नाद, ५. घोष, ६ अघोष, ७. अल्पप्राण, <. महाप्राण 
९. उदात्त, १०. श्रनूदात्त ओर १०. स्वरित । । 
नोटः---जिन वर्ोका उच्चारण करते समय कठका विकाश हौ उनको 
“विवारः तदतिरिक्तको “खंवार' एवं जिन वर्णोका उच्चारण करते समय श्वास 
चरता हो उनको “श्वसः जिनका उच्चारण नादसे हय उनको नादः तथा जिन ` 
वर्णोका उच्चारण करनेपर गृ ज होता हो उनको शोष" तद्तिरिक्तको अघोषः 


एवं जिनके उच्चारण करनेमे प्राणवायुका अल्प उपयोग हो उन्हें 'अल्प्राण' ओर 
अधिक उपयोग हो उन्हं महाप्राण कहते है । 


१. ख र्‌--प्रत्याहारका विवार, श्वा ओौर अघोष प्रयत है! १. हुश्‌- 
प्रत्याहारका खंवार, नाद ओर घोष प्रयत्न ह । ३- वगोकि प्रयम (कचट्तप्‌) 
तृतीय (गजडदब), पचम (ङनबणनमः)} त्थयण्‌ (यवरल) क्ता 
अत्पभ्राण प्रयत्न है ! एवं वगेकि द्वितीय ({खद्ञ्थफ), चतुथं (घरढ 
धम) तथा शट (शषसदह)का महाप्राण प्रयत्नदै।! ४. क्सेम 
पर्यन्त ( कवं, चवर्ग, टवं, तवग, पवगं } वणं स्पशं कहकाते हैँ । 

नोटः-जीभके अग्र ( चोटी ) उपाग्र ( अग्रके समीपस्थ प्रदेश ), मध्य 


< सन्किचन्द्रिका ` 


( बीच } मौर मुर ( आदि ) भागद्रारा कण्ठ, वालु प्रभृति स्थानौका स्पशं करके 
कवर्गादि वर्णोका उच्चारण होता है अतः इनका नाम स्पशं वणं है । । 
५.यण्‌-({(यवरल ) अन्तःस्य कटुलति हैँ । 
नोटः--अन्तःस्य का मतल्व हे दोचवाला ! यवर स्वर ओर व्यंजन 
के बीचके ह} 
९. राल्‌-शष सहं ऊष्मा कहलाते ह-जिन वणोकि उच्चारणमे गभं वायु 
का प्राघान्यहौ उत्त ऊष्म वणं कहते हं । 
७.अच्-{(अइडउच्छल्एओदटे भौ) स्वर कहुखाते ह । कख 
- यरा ककार, खकारसे पुवं विसगधिं (--) के समानजो घ्वनि ह वह्‌ जिह्वा- 
मूलीय ह । प-फ यहां पर पकार, फकारसे पुवं विसगधिंके समान जो 
व्वनि टं वह्‌ उपघ्मानोय हं । अं अः-- यहं पर अकारसे पर जो ष्वनि है वह्‌ 
यथाक्रमम अनुस्वार, विसगं वाचक ह ! 
नोटः-- द" भौर म्‌" के स्थानें अनुस्वार तथा रेफः के स्थानम विसमं 
होता है अतः अनुस्वा र-विसगं एथक्‌ दपं नही गिने जाते । | 


आम्यन्तर ओर बाह्धाप्रयत्न जापक चक्र 
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| उदार | सवार्‌ संबार 


बाह्यप्रयत्न 
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स्वरसन्धि ९ 


(६) अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः 
जो विधान किया जाय वह प्रत्यय ओर्‌ तद्धि अप्रत्यय कहृलाता है ! एवं 
च सुराथं यह हभ कि -लिसका विधान न श्रिया गया हौ दसा जण्‌ (प्रत्याहार) 
आर उदित्‌ (कुडदुतुपू ) अपने सवर्णंके बोधक हों! फल यह हुजा कि 
अस्य च्वौ हुव अकारत दीघं अआकारकाभी ग्रहण हुजा ओर उसे "गाङ्खीः 
भवतिं ङ्ख" के आकारका ईत्वविधान सफल हु! । 
नोट. केवल इसी ( अणुदित्‌ ) सूते अण्‌" प्रत्याहार पर { शट्ण्‌' 
सूत्रस्थ ) णकारसे समना चाहिये । तथा च हरिकारिका- 
४ प षू = 
परेणवेणुग्रहाः सवे पूर्देणेवाण्ग्रहा मताः । 
ऋतेऽगुुदित्सव णंस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ 
स्न्धिपएरकरण 
दो वणं परस्पर अत्यन्त निकटवर्ती होनेते जो मिल जाति ह, उस मिलनको 
-सन्वि" कहते हं । | 
(सन्धि ३ प्रकारकी होती है! १. स्वर-सन्वि, २ व्यद्धन-सन्धि ओर 
३. पिस्तगृ-सन्वि । 
सन्विकी व्यवस्था-- _ 
समन्विरेकपदे नित्या, नित्या घातूरसमंयोः ! 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते + 
एक पदमे, धातु ओर उपसर्गकः तथा समामे नित्य (निखितल्पेण) सन्वि 
होतो हं, किन्तु वाक्ये विदक्नाकौ अपेक्षाः रखती हं अर्थाव्‌ वाक्ये वक्ताकी 
इच्छा पर सन्वि होती द| 


ै १. भदः “न्‌ ्रडन्तं पदर शुप्‌" अथवा तिङ प्रत्यय ज्सिके अम्दमे हो 
वंह पद कडलाता ह! ¦ भ्याम्‌ जादि हलादि विभक्त्कि दुवं जो दै वह्‌ भी चद 
कह याहं \ . 

२ धातु" भूवादयो धातठः जिन श" प्रभति उन्दीर क्रियाका ज्ञान ही 
हो उन्हं वातु कहते ह ! ^ . 

२ सखमास्च' उवस्ाः क्रियायोगे -क्रियाके साथ योग हौरेपर-प्र.परा.जप 
खम्‌ अनु-अजव निस्‌-निर्‌-दुस्‌-दुर्‌-वि-आडः नि-जघधि अपि-अति सु-उत्‌-अभि-प्रति-परि- 
उ शब्दको उपगं कहते है । ४. समासण्दे अथवा उस अधिक शब्दोके 
मेरुका नाम दमास' ह । | 


१४ सन्धिचन्द्रिका 


उदाहरण - | 
१. एक पदमें-ने -- अयनम्‌ = नयनम्‌ । भो ~+अति-= भवति ; 

` धातु ओर उरसगं मे--अधि + आगच्छति = अध्यागच्छति ¦ 

. समासम-- रजः अश्वःप्= राजाश्व: । 

४. वाक्यरे-दावित्ते एव वयं इन्दुमती अधिडगस नाकम्‌ 1 


१६ ~€) 


स्वर सन्धि 
स्वर वर्णकः स्वर वणं के साथ जोसन्वि होती है उपे स्वर-सन्धिः कहते ह? 
( १) अकः खवणें दीघः 
अक्‌ प्रत्यहार वटक वणते अव्यवहित परमे कोई भी सवणं (सजातीय) "अच्‌ 


प्रत्याहार वटक वहो तो दोनो सिरकर्‌ दीघं हो जातः है* {यह्‌ दूत्र गुण ओर 
यण्‌ का वाधक) | 
उदाहरण्‌- 

१.अ + अ = आ--दैत्य +अरिःन्न्देव्यारिः ! आ--आा=-आ- 
विचा +अआल्यः == विद्याख्यः ! अआ - कमल ~ आकरः = कमखा- 
कृरः ! अअ = जआ-- धडा + अस्ति = श्रद्धास्ति। | | 

२. इ + = ई --फणि ~+ इन्द्रः--फणीदधः ¦ ई--ई--ई- श्रो+ 


ईशः = घ्र!लः । ई + इ = इ-- महती - च्छा = महतोच्छा 1 इ + ई--ई - 
कवि ~ इर्दरःन्=कर्व्‌श्रुरः। 


३. उ-उ ऊ--भानु+उदयः = भाद्रुदयः ¦! ऊ4+ञउन=अ्-भू+ 
ऊव्वम्‌ == शुध्व॑न्र 1 ऊ+-उ==ऊ-- वधू +-उत्यवःन्=वशरुत्सवः। उ~+ऊ= 
ऊचु + ऊमि लूरि 


४. च्छु+ = तु-दोतु + छक्ारःन्=होद्‌ कारः! ऋ ~+-ठ्‌=ऋ-हेतृ + 
टकारः होतु कार 


® `शकन्ञ्वाःदयु परल्यं वाच्यम्‌--यङन्घु आदिक दिषयमें जि प्रकार उनकी 
सिद्धिदो नैसघा ररूप करना चाहे ¦ इख खय-शक्त अन्धुः == गङन्धुः, ककं ~ 
अन्बुः == क्कन्धुः । इन स्यानों में दीघं नहीं हुता । 
शकरा द अक तगमः' ह आकृत्या च स्दख्पेण, कायंदशनेन, गण्यते == 
परिचीयते" इति आङतिगणः" ! अत एव ~ मृत ~+ अण्डः न= मृतण्डः सम्‌ {-अर्थः 
= समथ इत्यादिकी भी सिद्धि होती है 1 


स्वरसन्धि ` ११ 


( २) आद्तुणः- 


उदाह्रण- | | | | 

१.अ +-इ = ए- उप +- इन्द्रः = उपेद्धः । अ + ईन ए-- देव +- ईशः == 
देवेशः । आ +-इ = ए-महा +- इन्र = महेन्द्र ! आ ई = ए-रमा ईशः = 
रमेक्षः | | | | 

२. अ~+-उ = ओ- सूयं +- उदयः = सूर्योदयः । अ~+-ऊ=ओ~-प्रा- 
साद +-उष्वंम्‌ = प्रासादोध्वंम्‌ । आा~+-उ=जो-गद्धा + उव्कम्‌ = मद्खोदकमु 
आ +ऊ = ओ-दया +-ऊनः दयोः । 

३. अ + ऋ == अर्‌--देव ऋषिः = देवर्षिः । अ चछ -अर्‌- उप ~+ 
ऋकारीयतिन्=उपरकारीयति । घ्रा ~+ = अर्‌ - ब्रह्मा ऋषि = ब्रह्यषिः । 
भा ऋ == अर्‌- देवता + ऋकारः = देवतर्कारः । | 

४. अ {लृ = अल्‌ प्लुत + लकारः = प्लुतल्कारः । आ +लु =अल्‌ 
आ ~+ टकारः == अर्कारः । | 

नोटः--विशेष रूपसे कहे गये कायक प्रति सामान्य रूपसे कहे गये करयं 
बाधित हो जाति हैँ । यथा-{ गण बाधक वातिक }- | 

(क) अल्लादुहिस्यासुपसंख्यानस्‌ -*अक्ष' शब्दसे पर ऊहिनी शब्द ह 
तो पुवं परके स्थानम { अ ऊ मिलकर } वृद्धि एकादे् ( ओ } होता इ । 

यथा--अन्ष {-ऊदहिनी--श्रक्षौहिणी (परिणाम विद्ेष विशिष्ट तना कषु) 

( ख ›) स्वादौरेरिणोः--स्व शब्दसे पर “ईरः वा !ईरिमरुः शब्द रहे तो अ 

ई मिलकर बृद्धि हाता द । 
यथा-स्व †-ईरः == स्वरः (स्वाधीनता) स्व +ईरिन्‌ ~ स्वेरी(स्वच्छन्द्वारी). 
{ग} श्रादृहोढोढच षष्ये्ु - प्र उपसरगक़े वाद ऊह्‌, उद, ऊढि ओर एष 


8 हर + ईषा == हुरीषा, लाङ्कल ईषा = लाङ्कटीपा, इन जगहे गुणन 
होकर “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌" से प्रलर्पद्ौ जाता । 
8 जिच सेनामे २१८७ब्हाथो हौं मौर इतने ही र्थ हों तथा ६५६१०्योड हो, 
१०९३५०पदर चल्नेवाठे हौ उन विशि्टसेना्थोका नम अक्षौहिणी प्रमाणअक्ौ- 
हिष्याःप्रमाणतुखाज्ाष्टैकद्विैर्मजैः।रथैरेतैहंयेस्िष्नैःपचघ्ं श्चपदातिभिःमहाभार्त. 
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एष्य्‌ शब्द रहे तो अ +-ऊ सिरुकर जौ" तथा अ ~-ए मिलकर वृद्धि द, 

होता दै) 

यथा--प्र -उहः = प्रौहः (उत्तम तकं) 1 प्र +-उढः = प्रौढः (विचास्वान 

निपुण ) प्र~+-ञ्टिः = प्रौढिः ( प्रौढता ) प्र + एषःन्=प्रषःन्=(प्रस्णा ॥ 
प्र + एव्यः = प्रघ्यः ( नौकर } 1 | 

(घ) चते च वृतीयासमासेः--अवणं से पर ऋत शब्द हौ तो (तीया 

समासमं } अवर्णं मौर ऋव्णंके स्थान सें वृद्धि जार टोता दं । 
यथा---( सूखेन ऋतः } सुख ~+ ऋतः न= सुखात 

‹ङ) प्रवत्सतरकम्बल वसनाणदशनामूुणेः-प्र, वत्खतर, कम्बल, वसन 

चछर ओर दश शब्दोसे पर यदि ऋणःशब्द हो तो पूव॑-पर (अ~) मिलकर 
कृधि 'आर्‌' होता 

यया-- प्रकरणम्‌ प्राणम्‌ । वत्सतर {ऋणम्‌ == वत्सत राणेम्‌ । कम्बल ~ 
ऋणम्‌ =कम्बलाणम्‌ } वचन्‌ ऋणम्‌ = वक्तनाणंम्‌ । ऋग ~ ऋणम्‌ न्=ऋणा 
णम्‌ (ऋण इकानेके लिए लियः हृभा दूसरा ऋण) } दश + ऋणः = दशाण; । 
{ द्य च्छणानि = दुर्मभूमयः यस्मिन्‌ प्रदे खः । इस प्रयोगमे ऋण शब्द का दुर्भ 
नमि अथं द! विन्ध्यप्रदेयका नाम दशार्णः प्रचिदध दहे) 

(३ ) वृद्धिरेचि-- 

अद्ण॑से पर “एच्‌! हये तो पुवं-परके स्थानम वृद्धि एकदेश ह # । 

नोटः--चृद्धिरादचः इस मूत्त आ गौर रेची वृद्धिसंज्ञा दती दै । 

एवं च आ-ए-गौ इन वद्धिरतंलक वणं मिं अहिशय साहर्यात्‌ अकार-एकारके स्थानमें 
एवं पर मिलकर दि" जौर अक्ार-ओकारके स्थानमें पुवं-पर मिलकर ओ" हो ताह । 
उदाहरण -- 

१. अ +~ एदे - प्म एकत्वम्‌ कृष्णत्वम्‌ ¦ अ~-एे = रे- 
छशप्र उवः तथा प्र एष्यः एङि परख्यम्‌ सूत्र ६ से परल्प प्राप्तथा 
‰““निरवक्षाशो विधिरपवादः-जिख विधिका अवकाश कटी नहीं हो उसे अपवा~ 

द" कटते ह ! वद्धिरेचि" कौ रह प्राप्ति होती है, वहम आद्गुणः अवश्य प्राप्त होता 
1 अतः वुद्धिरेचि" अपदाद हज ओर अपवाद विधि बलवान्‌ होती दै इसय्यि 
जह वद्धिकी प्राप्ति होगी वँ अआदगण नीं लगेगा । ` 


देव +-ेश्ववैम्‌ = देवेश्व्॑म्‌ ¦ अ + ओ == ओौ--दिव + ओकसः = दिवौकसः +. 
अ~नो न्=ओौ- कृष्ण ~ मौत्कण्व्यम्‌ ब्कुषणौत्करल्यम्‌ । 

आ +-ए=ए-सदा~+-एव न= सदव) अ+ देन्न्द-- गहय --एेस- 
वतः = मह रावतः । आ~+ओ = ओ--गङ्खा + गोषःन्=गद्खोवः ¦ ञा~+ 
बो न्=गौ-महा~+-ओौचित्यम्‌ == महौ चत्यम्‌ 1 


( ४ ) रत्येश्त्यट्घु- 

अव्णंसे पर एजादि इग्‌ घातु एति), ओर एध्‌ घातु (एधते) वथा उट्‌ 
रहे तो अ ~-ए मिलकर दे ओर अ-~-ऊ मिलकर बृद्धि ओौ' हता! यहु 
सूत्र पररूप ओर गुण का बाधकं ठै ¦ 
उदाहरण- 

१. उप +- एति = उपेति 1 

२. उप + एधते = उपैते । 

३. प्रष्ठ + ऊहः न= प्रष्ठौहुः (यहां "वाह्‌" को “वाह्‌ उद्‌" सूत्रसे ऊट्‌ः आदश 
होनेसे ऊहः" बनता है) 1 

(५) उपकर्गादत्ति वातो-- 

अवर्णान्त उपस्गंसे पर कऋकायादि धातुहौ ठो पु्द॑-परकं स्थानमे बंद जर्‌ 
होताद्‌) ( यह्‌ सूत्र गुणक बाधक ह) 
उदाहरण- 

१. प्र + ऋच्छति = प्राच्छंति ¦ उप+-ऋच्छरि = उपाच्छंति ! प्रच्छ 
णोति न=प्रार्मोति । भ्र + च्छन्‌ = प्राच्॑त्‌ । उप + च्छच्छन्‌ उपाच्च । 


वर्णान्त उपगते पर दडादि धदुहा तो दुवं-ररके स्थानं पररल्प एकः 


देय हो अर्थात्‌ यलं वणं (अ) का दशंनाभावदह जाय। (्य युद्धिका दाधक् ई) 
-उद्हरण- 

१. प्र {एजते प्रेजते । 

२. उप + ओषति = उपोषति 1 


१ ०६. {~ { {4 


(७ ) ओमाङोश्च -- 
अवणंसे पर “ओम्‌” अथवा “आङः* हो तो पूर्व॑-परके स्थानमें पररूप एकादेश 
यो ! ( यह सूत्र वृद्धि का बाधक दै ) 
उदाहरण. ` ` 
रिवाय~{-बओं नमः = शिवायो नमः । | ` 
८ आ ~+- इहि = एहि } शिव + एदि शिवहि । 
(८) इको यणचि-- 

टकः प्रत्याहारे बाद यदि अच्‌ प्रत्याहार होतो क्‌ प्रत्याहारे स्थान 
से यण्‌ प्रत्याहार होता दै) 

नोट :-{ क ) इवर्णके बाद इवणं भिन्त स्वरवणं॑रहनेपर इवर्ण स्थानमें 

य्‌ हाता ह्‌ 1 
५ ख ) उवणकरे वाद उव्णश्िन्न स्वरवर्ण परे रहने पर उवणंके स्थानम व्‌ 
होरा दै । 

{म्‌} च्वर्णके बाद ऋ-दुमिन्न स्वरवेण रहुनेपर चऋछव्णेके स्थानम र्‌ 

होता है ओर र्‌ पुवं वणते युक्त हा जता ह) 
घ ) छवर्णके बाद खं -ऋभमिन्न स्वरवण रहनस लके स्थाने" "ल्‌" होता 
है ओर ल पूर्वं वण॑ युक्त हौ जाता टं। 
उदाहूरण- 

१. इ--अ य -अति+-अन्नम्‌ = अत्यन्तम्‌ । इ+आ = य--दधि+ 
अनय = दध्यानय । ई = य-- देवः +-जचा = देव्यर्चा । ई~+-आ = य्‌- 
देवी ~+ जागच्छति = देव्यागच्छति ! इ ~+ उन्नय --प्रति~+उपकारः==घल्यु- 
पकारः! इ-ऊ= य-अति ञ्चु : = अत्य॒चुः : इ~ उन य - दुघ + उपास्यः = 
सुध्युपास्यः! इ--ऊ- यरो 1- उदः = सख्यरः । इच्छ = य--अभि~+ 
चन्त रःन=-अभ्यकारः; ई-{ऋ=य-देवी + ऋषभः = देव्यृषभः। ई ~क = 

व ~- ऋक्षा रोयति = देव्यका रीयति! इ ¬+-लृ = यु-अति + लृकारः = अत्युल 
व {र-शरद्‌--ए = य-प्रति + एकम्‌ = प्रत्येक म । इ +-एे = य॒-मति ~ एेक्यम्‌ = 


ख छकार ओर लकारघटित प्रयोगौका प्रद्र व्यवहार खोक मे नहीं होता । 
या० महाभाष्य आदि ग्रन्थोमे देसे अधिक प्रयोग देखे जाते ह । 
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मल्येवयम्‌ । ईए = य्‌-गौरी + एवम्‌ = गौयंवम्‌ । ई + ठे = य्‌ लक्ष्मी + 
ठश्व्य॑म्‌ = रकष्येशवय॑म्‌ ¦ इ +-ओन्= य~ दधि +- ओदनः = दध्योदनः । 
इ-+-ओौ = य्‌-अति जौदास्यम्‌ = अत्यौदास्यम्‌ । ई+ओन्=य्‌ - देवी + 
जोजःन्=दव्योजः । ई~-ग्रो ~ य्‌-ख्लौ + ओौपम्यम्‌ = सख्यौपम्यम्‌ । 

२ उ~+अन्=व्‌-वस्तु-+अत्र = वस्त्व 1 उ~-आ=व्‌- र्घु~+ 
आचारः ~ छष्वाचारः ! ॐअ = व्‌ = वधू ~ अन्वेषणम्‌ = वध्वन्वेषणम्‌ । 
ऊ~+-आ == व्‌-वधू +-अयमनम्‌ = वध्वागमनम्‌ ॥ उ~+- इष्ट -- रघु + इन्दुः 

= रुष्विन्दुः ! उ +-ई = व्‌-मघु + ईशः = मध्वीज्ञः । ऊ--इ न्=व्‌--तन्र्‌+ 

-इन्द्रःन=्=तन्विन्द्रः । ॐ ईन्द-- वधू ~+ ईक्षणाम्‌ = वध्वीक्षणाम्‌ ! उ~+च्छ 
म्=व्‌-रघु ~ ऋणम्‌न्-लच्वृणम्‌ ¦ उ ~+ कह व्‌-- दु + छकारः = स्वृ कारः। 
उ-~-लृ न्=्व्‌-मधु +-लृतः == मघ्वृलृतः । उ-{-एम= व््‌--अनु {एषणम्‌ = 
अन्वेषणम्‌ ! उ ए = क्‌-साघु+-रेक्यम्‌ = साध्वेक्यम्‌ \ ॐ~-ए = द्‌-वधू = 
एका = वध्वेका । ऊॐ~-एे = व्‌--ठतू +एेश्वयंम्‌ = तन्वेश्वयेम ¦ उ--अओ = 
द्‌च्साधु +ओकः = साध्वोकः । उ+ जन्=व्‌-ल्घु+ जौदेयंमन्=रष्वौ- 
दार्थ॑म्‌ । ॐ~+-ओ = व्‌-दन्पु+-मोषधिः = दन्भ्वोषघिः । ऊ गौ = द्‌- 
करभ -ओौडलोमिःन्=करम्वौ डरोमिः। | 

३. ऋ +-अन=र--पितृ+अर्थम्‌ = पित्रथम्‌ । चऋत्रा=र-- 

मातृ +-बाकदिः = माच्राकृतिः । +अर्‌्‌. अथम्‌ = थेम्‌ 1 
ऋ--न्रा = र्‌ - क, + आङतिः = कृतिः । च्छ. + इ == र्‌-- मात्‌ 1 इच्छन 
नातिच्छा : ऋ -ई = र्‌-- पितृ +-इहितम्‌ = पि्नौ हितम्‌ + छ -+उ = र- 
पिदृ +उदकम्‌ = एिनरुदकम्‌ ! ऋ+ऊ =र्--भादर+ज्नः= ञ्राद्रुतः। 
ऋ +-एन्=र्‌-धात +-एवम्‌ =घाघ्रेवम्‌ । ऋ-1-एे= रभू ठद्वयम्‌ न्= 
भरात्रशयंम्‌ । ऋ +-ओ = र्‌--जामा्‌ + ओकः लामाग्ाकः । ऋ ओ = 
र्‌--पितृ+जौदयंम्‌न्= पिच्रौदार्यम्‌ । 

५. लु+-अल्-कृ+-अथंत्‌ =लर्थ॑म्‌ । ड्‌ +अन=द्‌-- द 

आन्तिः न्- लाकृतिः \ ` 
( & ) एरोऽयकाघ्यवः-- 

"एच्‌" प्रत्याहूरके बाद अच्‌ प्रत्याहर रहे दो एच्‌-(एओदेञ)के 

स्थानमे, क्रमसे अय्‌, अव्‌; आय्‌, आनू अदेश हो । 


१६ सन्विचद्द्रिका 


उदाहूरण- 

१. ए~+-अ = अय्‌--ने {अनम्‌ न्=्नयनसम्‌ ॥ ~अ =अयू-रमे~4+ 

आ--रमया \ ए+इ = अय्‌ शै+इदःन्रायितः। ए--ई = अय्‌-रे ~+ 
ईत = शयोत ¦ एउ अय्‌--पृगे + उः = मुगदुः । ए+ऊन्=अय्‌-मे+ 
ऊरः = मयूरः ¦ एच = अय्‌--गृहे +- ऋत्विक्‌ न= गृहुयुत्वक्‌ । एद. 
अय--दमे +~ ठतकः न्=वनयलृतकः । एए अय्‌--हरे+एन्=इरये ¦ 
ए~+-एे==अय्‌- च+ दनयय । ए+ ओ == अय्‌--वने {ओः न्=वनो5 । 
ए-+अौ = अय्‌--से यौ = सयो । 
२. एे+ज= आय--नै-अकःन्-नायकः । एे+-भा=ञाय्‌-- 
+-जास्‌ = रायाम्‌ ! एे+-इन्=आय्‌--ल + इतःन्= शयतः । += 
भाय --रे+-श्यः== रायाः । ए+-उ = जयय्‌-एे+उःन्=अजादुः । ए+षए = 
आाय-रे+ए = राये ¦ एे-+-ञओ=अय्‌-रै+-ोः = रायोः ¦ एे+गओ= 
आय - खसे -ओ सखायो ! 

३. ओ +-अ = अव्‌ -मो +-अनम्‌ = भवनम्‌ ! ओ ~+आ=अद्‌-- 
गो +-आम्‌ = गवाम्‌ ! जो --इ = अव्‌ - गो +-इ = गवि बो +-ईम=अव्‌- 
ओौ्ो +-र्त्‌ = ओौणंवीत्‌ ! ओ +-उ = अव्‌ जजुहो + उ = अजुहवुः 1 ओ + 
ए = अव्‌ - गः -एन=मवे ! आओ ~-ओन्=अद्‌-गो+ योः =गवोः 

५ ओ--अ -आद्-सै-[-अकः==पावकः । श्रौ = जात्‌- 
ग्ल +-अः = ग्छावा ३ ओ +-इ = अग व्‌-अभौ+-द = अभवि | ओं उ 
आव-अदादौ +-उव्यन्ताय्‌ = अदादादुच्यन्ताम्‌ \ अ +-ऊच्=्ाव्‌-भ्वादो 
उः = भ्वादाबुचः : ओ --ए = व्‌~ग्टौ ~ ए = ग्वे । आं +-ओन=जाद्‌- 
नौ --अंः = {व}: उ -- अ= जाद्‌~~मः ञौ गावौ, 


च 


न॒ यकार-दकारणष्य खोप हये, विकल्पे अश. के परे 


अत्रणंटक् प र 
लोप होने पर सन्धि नहीं हरी दहै; ) 
<द।हरग-- 


स्वरसन्धि १७ 


नी 


२. देन्य + अपय = देव्या अपंय देव्यायपैय | 
४. रडा + अस्तङ्घते = रवा अस्त द्धे रवावस्तङ्खते । 


(११) एङः पदान्तादति-- 


= अन्तम स्थिर “एड्‌' क बाद “अत्‌' (हस्व अकार) रहे त्तो अशारका 
पवख्प होत्ता है अर्थात्‌ श्रवणाभाव हो जाता है ¦ 
उदाहरणम्‌ - 


१. हरे + अव = हुरेव । सुने अत्र = मुनेर । 
२. विष्णो ~+ मव = विष्णोव । गुरो + अव ~+ गुरो । 


(१२) अवङ्‌ स्फोटायनस्य-- 


अच्‌ परं रहने पर पदान्त विषयमे एडनन्त॒गोञ्चन्दको अवड आदेश हो 
विकृत्पसे । 


(१३) सवत्र विभाषा गोः-- 
अत्‌ ( हृस्व अकार ) परे रहने पर पदान्त एडन्त गोशब्द { गोशब्दाक्यव 
ओकार) को विकल्पसे ्रकृतिमाव हो अर्थात्‌ सन्धि नहीं हो 
नोट: -अच्‌ परे रहने पर पदान्ते स्थित गोरब्दके जोकारको १२ रवां 
सत्रसे अवट्‌' आदेश होकर १ ला सूत्रसे सवर्णं दीघं हो जाठा है अथवा १३बां 


सत्रसे भङ्कतिमाव होता है (व्यो का त्यों रह जाता ह) अथवा ११ वां सूत्रे 
अकारका पृवरूप होजाता ह | 


उदाह्‌स्ण- 
गो + अग्रम्‌ = गवाग्रम्‌-गो अग्रमू-गोभ्रस्‌ 
(१४) इन्द्रे च-- 
इन्द्र शब्द परे रहने पर गो शब्दके ओकारो नित्य ही, *अवङ' होता है 


( अवादेश होने पर अ~इ मिलकर गुण ए होजाता ह 1 ) 
उदाहुरण- 


गो + इन्द्रः = गदेन्द्रः 1 
२ सृण च 


( स्वरसन्धि-निषेधघ्रकरण ) 
( १) दूरादुषूते च-- 


दूरे सम्बोषन (नामोच्चारणक्र एुकारने, में प्रणुद्त वक्व टि को विकल्प 
हे ष्टुत हौ (अर्थात्‌ कोई भो इन्धि नहीं हो केवल प्लुता चिन्ह (३) रहं जाय) 

उदाहरण -- | 

आगच्छ ष्ण ३ अत्र सौश्चरत्ि! भो मित्र (३) इन्दुमतः त्वां नमस्करोति । 


(२) ईदृदेद्द्रिवचनं भ्गृद्यम्‌-- 

स्वर वर्णं परे रइनेयर द्विवचन मे निष्यन्न--ङ्कायन्त, ऊकारान्त ओर 
एकारान्त पदको सन्धि नहीं होती । 
उदाहरण -- 

१. हरी + एतौ = हरी एतौ ! कवी + आगच्छः = कवौ आगच्छतः । 

२. विष्ण्‌ + इमौ = विष्ण्‌ इमौ । छतु + अतातौ = ऋत्‌ अतीतौ 

गङ्ख + अम्‌ = गङ्ख अमू । बाकि -{- उचज्चर्तः = बाकिके उच्चरतः । 

( ३ ) अदसो मात्‌-- 

व्वरव्णं परमे रहते पर अदस्‌ शब्द निष्पन्न अमी ओौर “अम्‌ पदको 

सन्वि नहीं होती १ 


उदाहरण 
१. अमो + ईशाः = अमो इलाः } अमो + अश्नन्ति = अमो अदनन्ति। 


२. रामङ्ृष्णावम्‌ + आसाते = रामङ्कृन्णावन्‌ आश्ताते ! अमू + अत्तः = 
अम्‌ अत्तः } 


( ४ ) जोत्‌-- 
स्वरवर्ण परे रहतेयर ओकारान्त निपात 1 (अव्यय) को तन्धि नही होतो । 


उदाहरण-~ 
अहो + ईचाः = अटो ईला: ! बहो + आव्यम्‌ = अहौ आरचयंम्‌ । 


( ५, } निपात एकाजनड्‌-- 
एकं स्वर सात्र निपात { अन्यय } को सन्धि नहो होती ¦ 


| 


स्वरसन्धि 


ध} 


उदाह्रण-- 


ज >< अच्युतः = अ अच्युतः । =! चं छिलदत्‌ = आ एठं कल तत्‌ । 


इ >< इन्द्रः = इ इन्द्रः | उ >‹ उमेशः = 5 उमेशः | 


नोटः--ईषत्‌ ( अल्य ) अर्थं ससञ्चने ते एवं 
र्यदा आर अ विधि अथं द एक्‌ स्वर मत्र निप 
की सन्धि होतो ह । इसी किर उपयुक्त दुत 


#) 


ॐ ह) नि ५ गृ य + ॥ 
अनःङ्‌' {अआडवजित) कहा गणां 


उह रण- 
१. ईषत्त अथे -आ ५ उष्णम्‌ = ओंष्णम. { चोडः रम ) 
२. क्रिया के योगर्मे--अः >< इहि = एहि } ( बानो । 


^ 


नीं 


, मर्यादा ( सीमा › अथंे--आा >< अम्बुधेः = अग्बुल ( षमृद्ररक् ¦ 


(~ । ~ 


अभिविधि ( मर्थादाक् प्रमेदव्याति अ्थंमे-- जा > एक्देशात्‌ = एक. 
दरात्‌ { एकदेश व्यापकर्‌ ) 


सन्धि कर- 


वरिपर +अगिः ! महर + आलयः । अभि + इष्टम्‌ । परति + ईक्षणम्‌ । 
मानु + उदयः । तनू उध्ठम्‌ । पितु + ऋणम्‌ । 


, देव + इन्द्रः \ गण -{-ईलः \ यथा + इति । उमा ईदा: ! हित --उप- 


देशः ! एक + ऊनविलतिः । गङ्खा >‹ उत्तरम्‌ । महा {जरः । युज -- 
ऋषिः ¦ स्व + लृकारः । 


जन + एकता १ सहा + रेदवर्यम्‌ । जक + जाघः । सुखस्य + ओौपयकम्‌ } 


. अव -एति ! प्र ~+ एधते ¦ दिंङिव + ऊहः । 


५. प्र >< ऋणोति । उप्‌ ~+ ऋच्छन्‌ । 

६. अद + एजते \ उप + एजते । प्र +- ओषति । 

७. का+भोम्‌ ।या+अ द + ओढा । कदा ओढा । अव + एहि । 
अद्य + अर्यात्‌ । | 

८. दधि --अत्र ¦ वस्तु इदम्‌ । वधू + आतनम्‌ । सुची ~} उर्हितम्‌ । 
मात + अर्थम्‌ । मस्ट {अथम्‌ ¦ ॑ 

९. चे +-अनम्‌\ लो + अनम्‌ ¦ चं +अकः। स्तौ + अकः । सचे + ए! 


२० सत्वि चन्द्रिका 


गुरो +ए1के+एते । अचं +इ। अलौ +इ। गुरौ {उत्कः । हरौ + 
ओत्सुक्यम्‌ ¦ व्ये + एते 

१०. के + आसते । अस्त + उद्धर \ धियै + उतः ! द्यौ + अत्र । असौ + 
आदित्यः ! हरे + इह ¦ विष्णो + इह्‌ ¦ 

१२१. वायो + अतर ¦ कवे + अव } विभो + अव } हरे + अत्र । 

१२. सो + अजिनम्‌ । गो + ईशः ! गो + उष्टृम्‌ ! मो + ओदनम्‌ \ भो + अक्षः 
गो+अद्धौ गो ~+अक्षु {गो +अय्‌ । 

१३. मो + अश्वम्‌ \ मो ~+ बजिनस्‌ } गो + अद्धा । गो + अनु । 


विच्छेद करो- 


१. शश्चाङ्कः । रत्नाकरः ! टतान्तः } दधीव । लष्ष्मीलः । महीन्द्र: । क्षितीशः ॥ 
विष्ण्दयः ¦ मूव्वंम्‌ । ऊरूदधवः । गुरुहः : 

२. महेन्द्रः । देवेशः ! यथेति } महेदवरः । व्याघ्नोत्पातः । इतोध्वंम्‌ । महोष्णम्‌ 
दिद्योनः ! हिमन्तु : । देवरतः । महुर्छीरः । तवल्कारः । अल्कारः । 

३. पञ्चैते ¦ शुद्धैरावती ! मैवम्‌ । विचश्वयम्‌ \ तदोदनः ¦ चित्तोदास्यम्‌ ॥ 
महौचित्यम्‌ 

४. अपेति ! अवेघतें } विदवौहुः । 

५. प्राच्छंन्‌ उपार्ोति । 

६. प्रेषयति । अवोषति । 

७. अवेहि 1 रामेहि । 

८. जत्यव्यक्तः । हर्यागिमनम्‌ ! नदयम्बु । ल्षम्यागमनम्‌ } मुन्युचितठम्‌ । इत्यू- 
व्व॑म्‌ ! सख्युपदेशः ! नचुष्णा ! अ्यृजुः \ देभ्यृणम्‌ । नद्येवम्‌ । अ्येरावती । 
लक्म्येकता । पप्यैषमः । अध्यो ङ्कारः । अत्यौ दरिकः {मूख व्याकुल) † नदोषः ॥ 
देव्यौदार्यम्‌ ! ठन्वद्खी ¦ स्वागवम्‌ } वघ्वाचारः ! चचञ्च्वाधातः! साध्विदम्‌ । 
धेस्वीरितः ¦ सुधर. वीः ¦ वव्वैक्यम्‌ । पेन्योकः । जामाध्रयम्‌ । चात्रागमनम्‌ । 
कत्रिदम्‌ । दहित हितम्‌ । चात्रुपकःरः । प्रयास्वृध्वंम्‌ ¦ जावकरान्तः । पितरै- 
दव्यम्‌ 1 पित्रोदनम्‌ ¦ कर्वत्घुक्यम्‌ । क्य॑म्‌ ! रानिय । 

९. जयति । शयिष्यते ¦ गृहुयुदङ्म्‌ ¦ भूपतये । अनयोः + रायौ | ग्छायत्ति । 
मुनयागच्छ ! सवंस्मायिदम्‌ । मायः ( पित्त } ग्लायेः ! स्तवनम्‌ ¦ हविः । 
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गवुत्सवः \ गवैडवर्यम्‌ । स्मृतावौ । स्तावकः । स्मृतावा 1 श्रावयिष्यति । 

मादुः \ गवे । जनाव । 
९०. यथिह । श्ियायुद्यहः । विषावृद्ति । 
१९. केपि । देवोपि । पण्डितोसौ । 
१२. गवायनम्‌ । गवोद्धः । 
१३. गवेन्द्रः । 
१४. एहि भित्र ३ अत्र पठेव । आगच्छ राम २ इं सैयिली पुष्पं सद्धिनोति । 
१५. कवी इमौ । शम्भू अगच्छत बालिके अधीयाते 
१६. अमो अर्लन्ति ¦ अमू आस्ताम्‌ । 
१७. अथो अपि । अहौ जायतः 
१८. आ! एवं नु सन्यसे । उ उमः । 

दाद करो-- 

रामात्र एहि, विष्णृभौ, कवीमौ, सृताण्ड दिगेशः, स्वेरः, उधरोक्तम्‌, दिबो- 
कसः, अक्षोहिणी, प्रोढः, सुखतः. भ्रजतं केशवौर्ध्वम्‌, तवैदम्‌, पषयति रामह, 
उवैतः. पेषः, अवैहि, मालाच्छंति, प्राच्छंकः, देवोज डाोषति मञेजते, रामेति 
केवसायोनमः, विष्णवा्योनमः, वस्तवुदकम्‌, दध्यिदम्‌ वितरणम्‌, रथीः, रविन्द्र 
भवुकः, देव अतति \ इरोऽच विष्णोऽव , चेऽनम्‌ } सवै, चिवगवाग्रम्‌, चा उरुः 
गो ईशः, रो उदः 


व्यजञ्ञन्‌-संन्धि 
-यद्धन वर्णके साय व्यञ्ञन यथवा स्वर दर्णके मेचको "व्यद्धन-- सन्धिः 
कहते है । थथा--तत्‌ दीक = तीका । तस्मिन्‌ इतति = ठश्पिखिति ¦ 


कार ओर चवर्गे योग हीने : अमय 
[नये हदाख्व्य रकार ओौर उवङि स्थानम 
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चवर्ग होता है! 


लात्‌" सू० । छकारसे एर तवक चवग नहीं होता । यथा-- विश्नः; भरदनः । 


२२ सन्धिचन्दिका 


उदाहर्ण-- 
गमस + चेते = रामदलेते } रामस्‌ + चिनोति > रासर्चिनोति । 
शिवः = तच्छिव 

खत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌! तत्‌ + छविः = तच्छविः । एतद्‌ + जलम्‌ = 
एतञ्जच्य्‌ । चाद्किन्‌ + जय = शारक्किज्जय | तत्‌ + चनत्कारः = तज्ज 
तत्करः ¶ याच्‌ + ना = याचना ! यञ्‌ +नः = यन्नः | 

(>) एटनाष्ट-- 

पकार या टवगके योगमें ( अगे या पीछे रहतेपर ) दन्त्य सकारे स्थानमें 
मूघन्य षक(र्‌ ओर तवक स्थाने यथाक्रमेण टवगश्होता हं ¦ 
उदाहरण- 

रामस्‌ {षष्टः = रामष्वष् ¡ रामस्‌ + टीकते = रामष्टीकते 

तत्‌ {टीका = तदक । अग्निचित्‌ + ठकारः = अग्निचिदुकारः । सोम- 
सुत्‌ + डोनः = सोमुड्डोनः ¦! अद्‌ + उति = अडडति । चक्रिन्‌ + ढौकसे = 
चक्रिण्डौकसे । पेष्‌ + ता । अधिष्‌ + यातत = अधिष्टात्ता | 


( ३ ) खां जनोन्ते-- 
स्थिर क्षल्‌" भ्रत्याहारङ़ स्थानम "जश्‌" प्रत्याहार होता ह । 
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वाक्‌ >< इदा: = वागी: } अच ~+ अन्तः = अजन्त्‌ः | षरट्‌--विद्रंसः = 
पड्दिदसः : + ईव: = जगदीज्ञः ¡ तत्‌ + धनम्‌ = तद्धनम्‌ ! युध + 
भ्याम्‌ = युद्स्याम्‌ ¡ अप्‌ + भाण्डः = अब्भण्डः । 


भक 
नि चभ 


याने इ-ब्‌-म्‌~न्‌-म्‌-क्ो छोडकर वर्गके किसी 


न पदान्ताटोरनाम्‌' सू; "अतलःम्‌-नवति-नगरीणासिहि वाच्यस व<} 
पदान्त टवगये पर नाम्‌, नवय तीर्‌ सपा भिन्न दन्दके सश्र गैर तवं के 
स्यानमे षत्व नहीं हला ¦ का~ पट्‌ सन्तः पट; 


 क्षला जज्ञ चूर । यदि अदान्तते छः वणि पर द्वद बणं होतो 
# 


कर कै स्थानम "लश्‌" ( वगंका तीखरा } होजातः है; श्ुभूधृयू उपास्यः 


शेस स्थिति मे "य को द्‌" होकरसुद्‌ थ्‌ य्‌ उपास्यः" देशा कमता है । 


ब 


क 
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भ वर्णके आमे श्ट रहे तो उक वगंके स्यानं उषी वका ठुठीय वणं ( ग्‌- 
ज्‌-ङ्‌-द्‌-ब्‌ ) ओौर ह" के स्यानमें क्रमे उसी वगंका चतुथं वणं { ध-च्‌-द्‌- 
घ्‌-भ्‌ } धिङत्पसे होता है । 
उदाहरण- 

वराक ~ हरिः = वार्धरि-यःग्‌ तत्‌ + हितम्‌ = तद्धित म्‌-तद्‌ हितम्‌ । 
तत 1 हनन = तद्धननय-दद्हननम्‌ ! विपत्‌ + हेतुः = विपद्धतुः--वपद्‌ हतुः । 
अच्‌ ~ स्वः = अञ्ल्‌स्वः-अज्‌ छस्व. । षट्‌ + हल्मनि = षडढल्ानि षड्हलानि ¦ 
सप्‌ + हरणम्‌ = अब्‌भरणस्‌--अव्‌ हरणम्‌ 


( ५ ) खरि च-- 
"खर" परमे हो तो ल्‌ के स्थानपं उ र' { क-च्‌-द्‌-त्‌-९ } होत ह ¦ 
उदाहरण- 
१. द्‌ + थानम्‌ = उत्यानय्‌ । २. उद्‌ + तम्मनम्‌ = उत्तम्भ्तम्‌ । 
३. उद्‌ + थापच्ः = उत्थापकः ! दिग्‌ +पारूः ! सम्पद्‌ तकत. = सम्प्‌- 
त्कामः ! दिसाड्‌-- पुरषः = विराद्पुरुषः ) 


( ६ ) तोलिः- 
तवर्गस्य "त्‌-द्‌-न्‌' अभरके बराः "ल" रहे ठो त्‌ द्‌ के स्थानमे "ल्‌" ओौर न्‌' 
के स्याने सानुनासिक 'ख्‌' होतः है ' 
उदाहरण -- 
तत्‌ -- क्यः = ठल्खछ्यः । तद्‌ +र तल्सीनः ! विदान्‌ + लिखति = 
विहार्टँ. ल्खति । 
( ७ ) रोऽनुन षके 
पदान्त "यर" से पर अनृनासिल वर्णहो दो यर्‌ > स्थानम चयं इपक्ते अपे 
व्गृका अनुनासिक वण हुःजात 
गेट--वर्गकः दद्म ` इ-म्‌-ण्‌-च्‌-म्‌ ) वणं परे रहने एक अन्त 
विद्यामान वर्णना प्रथम वर्ण { क्‌-च्‌ ट-त्‌-प्‌ ) के स्यन> उसः वगक्रा पच्चन 
वर्णं यौर टदथावद्रे तीय वर्णं होता दै! परन्तु प्रत्यय परद्र रहुनेपर्‌ ` शत्ययं 
भाषायां निव्यम्‌' वासे ) िफ पंचव वग हः हता है । 


रम 
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उदाहरण-- 

दिक्‌ {नागः = दिङतागः-दिग्नागः} षट्‌--सस्ताः --षण्मासाः--षड्‌- 
मासाः । एतत्‌ + सुरारिः = एत नूमुरारिः -एतद्मु सारिः । अप्‌ + मग्नः = 
अस्मग्नः-अब्मग्नः । 

्रत्ययपरे रहने पर--तत्‌ + मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ ( मात्रच्‌ प्रत्ययान्त ) 
चित्‌ {मयम्‌ = चिन्मयम्‌ { मयट्‌प्रत्ययान्त ! } 

( ८ ) मोजनुस्वारः- 

व्यञ्जन वणं परमं रहनेषर पदके अन्ते स्थित “म्‌ ॐ स्थाने अनुस्वार 
होता है * । 
उदाहरण 

हरिम्‌ + बन्दे = ठर वन्दे । पष्पम्‌ {सिञ्चति = पुष्पं सिञ्चति । गृहम्‌ - 
गच्छति = ¦ गृहं गच्छति ! ई्वरं + भजति = ईदवरं भजति । 


( ९ ) नरचाऽयदान्तस्य ज्ञलि-- 


ल्‌' परे रहनेपर अपदान्त मे स्थित "न्‌" ओर म्‌" के स्थाम अनुस्वार 
हो जता है) 
उदाहरण- 


आक्रम्‌ + स्यते = आक्रस्यते ! रम्‌ + स्यते । रस्यते ! यज्ान्‌ {सि = 
यांसि ¦ दन्‌ + शनम्‌ = दंतन्‌ 

#अपवाद- (क) मो राजि समः क्वौ क्वप्‌" प्रत्ययान्त राजघातु परे होनेपर 
सम्‌' के मकारके स्णानमें मकार ही दश होता ड अर्थात्‌ अनुस्वार नहीं होता ४ 
यथा-- सम्‌ + राट्‌ = सरार । 

(ल हे मपरे वा" ! मकार परक हकार परमं होतो मक्ारके स्थान यं विकल्प 
ते अनुस्वार होता हँ । यथा-~- -किम्‌ ~+ ह्य्यति = ¢ ह्य ल्यति--किम्‌ द्याख्यति । 

` स) "यवलपरे यवला वा' वा० ! यकार , वक्तार अर्‌ छकार परक ह्कारके 
पुवं पदान्त मकार के स्यानं विकल्पसे कमक सानुनःदिक य्‌ व्‌ -्‌ हो जात 
है । यथा--ज्ि्‌ {-ह्ः = कियंह्यः-किद्यः किम्‌ ~- हलयति = किद्‌ हुख्यति-- 


किह्वल्यति ! किम्‌ + ल्वाद्यति = कि ज्ञादयति--क्िङ्खदयति 
(च) नपरे न*--नकार परक हकार परे हयो तो पदान्द मकार स्थान सें 
विकल्पसे नकार हो जाता हँ ! यथा-किम्‌ + हवते = किन्‌ह्वते-- हते 
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( १ ) अनुस्वारस्य ययि परसवणंः-- 
पदके मध्यमे स्थित्त अतुस्वार के बाद जिस वर्गा वर्णं रहता ह अनुस्वारके 
श्यामे उसी वर्गा पंचम वणं होजाता है । 

उदाहरण- 

आं +- कते = आशद्धुते ! वां + छति = वाञ्छति 1 उक्कं + ठते = उत्क 

ण्ठते ! शां + ठः = चान्द \ पं +- फुल्यते = पम्पुल्यते । 
( ११) वी पदान्तस्य--- 

पदान्ते स्थित अनुस्दारमे पर “यय्‌ शत्याहएरकः कोई भी वर्णंहोतो उनु- 
स्वारके स्थानमे परसवर्ण अ्थत्‌ परवर्णके व्गका पाचर्वां अक्र ओश परमे 
य्‌-र्‌-व्‌हो तो क्रमिक अनुनासिक विरिष्ट य्‌^-ख्‌ - वृ' विकल्पते होता हं 1 

उदाहरण- 

१. स्वं ~ कसेषि = त्व ङ्क रोषि-त्वं करोषि } पृष्पं >< चिनोति + पुष्पच्च- 
नोति-पुष्पं चिनोति \ ऊध्वं > डीयते = उध्व॑ण्डीयते-उर्ध्वं डीयते | चनं > 
दान्ति = धनन्ददात्ि-घनं ददाति । पुस्तक >< पठति = पुस्तकम्परति-पुरस्त- 
कं परति | | 

२. खं >< यन्ता = सय न्ता-संयन्ता । यं >< लोक्‌ = यल खोकम्‌ यंलो- 
कम्‌ । वं >‹ वदः = वश्‌ वंदवशं वदः † सम्‌ > वत्र = सव्‌ वत्सरः-- 
संदत्सरः । | 

( १२ ) न॑द्छव्यप्रलान्‌-- । 

"अम्‌" परक "छव्‌" प्रत्याहार परे रहनेपर प्रशान्‌ सिन्त नान्त पदके | स्थाने 
२ अदेश होता हं) | 

नोट--श्रलान्‌' शब्दको छोडकर अन्यत्र यदि पदान्तरं ^त्‌' रहं ओौर उसके 
बाद च्‌-द्‌ ट्‌-द्‌-त्‌-य्‌ रहै तो ^त्‌' को सत्ल होकर च्‌-द-द्‌ ट्‌-त्‌-च्‌ के स्थान 
न करमर स्व्‌ -ध्‌-द्‌-घ्‌स्त्‌-स्थ्‌ तथा उसके पूवं अनृनासिक अथवा अनुस्वार 
हो जाताहै) | 4 

~ ~ 
> “र होनेके पश्चात्‌ -- "अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा” इससे अनुनासिक हो 
जाता है अथवा ` 'अनुनासिकालरोऽनुस्वारः' से पूर्णं वणं को अनुस्वार का जायन 
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उदाहर्ण- 

गच्छन्‌ चकोरः = गच्छस्व शोरः-गच्छंदचकोर } महान्‌ {छदः = 
मह्लश्छेदः-नदद्डेदः।। गहयन्‌ {टीकाकारः = मरहाष्ट काका रः-पहांष्टीका 
कार :} नह्‌ -उक्हरः = मर्हक्कु र-महांष्क्कुरः ! चक्रिन्‌ {कायश्च = 
चक्रिंस्वःयस्द-वाकिस्वोयस्व क्षिपद्न्‌ -युत्क!रः = क्िपंस्थूत्कारः- 
क्षिपंस्थुतकार 

( १३ } नर्च-- 

सान्त पद्ते पर दन्य सङ्ारसे पूर्वं विक्त्प्े घकार आजाता है अर 
धकारो चर्त्वं त्कार हो जाहः दै) 
उदा€रय 

सन्‌ --सः = सर्‌त्सः सच: ! मतिमान्‌ ~ सन्तरति = सतिमानृत्सन्त- 
रति- मतिमान्‌ सन्तरति ! 


{ १४ } हि तुक-- 


५ ५६ 


पदान्त नकरसे पर तार्व्य शक्नार होतो नकारक आगे विक्ल्पसे तक्रार 
जन डईं। 
चोट--तकारना आगम होवेपर प्रय = को च ओर न्‌" को चुल्व 


नन" हालः है ओर लद्दरान्त २० वां सत्न शकारको विकूत्पये छकारहोतपदहै 
ओर छकार होनेपर चकारका विकल्पे लोप * हजाता 8 


उराहूस्ण 
सन्‌ - शम्भुः = सवछम्भु-उन्‌चछम्भुः--सम्‌च्‌दामस्भुः-सनृष्म्भुः । 


बाद वितजनीधस्य घः ' च वि्र्गके स्थष्नये ख! होता है ` उदनन्तर्‌-सन्सःवना 
रहरेपर सह उवचस्व अौर कटी एत्व होता ६ । इद दर कार्य्य उपर सट करक 
बतलाया यथा हं; याद रहे क्रि जहाँ कही लिटः वर्ण :रे किसी कण॑ज्मै र 
होगा बह उपयंक्त वितम, सत्वर अनुनाद अथवः रसदा अवश्य होा । 

लो १----* डः =: ४, अन = | ल 
खः ओर्‌ ट्र अष्टम अ 


| म 
| 
= 3} 


| 
0111 स ४ ८ 96 
ध # 


६. © 
| त 
= 
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भ 
( १५ , नुन्‌ प-- 
यदि व्कार्‌ परेहोतो नन्‌ नारको विक्ृल्यसे ह (र्‌) हु । 


२, 
( १६ ) कुप्वोःकपौचश्-- 
कवर्गं था पवगं (क, ख,प,फ) परे होतो विसर्गे स्थानम विकस्यते अघं 
विसगं (~ ¦ होता 
नोऽ --रत्व होनेपर १२ ढां सूत्रोक्त (नोट, रीत्या अनुनासिक या अनुन्वार्‌ 
होतेके पदवात्‌ रेफको विसं हो जाता ह ओर विसगं हनेरर १६वां सूक प्राति 
होती ह 
उदाहरण- 
१. नन्‌ >+ पाहि = न पाहि-नु' पाहि-न्‌ नुः पाह-नृचपाहि 
२. { कवर्गपरकका उदःहुरण विसगं सन्धिमे देखो ) 
( १७ ) समः सुटि- 
सुट ( चुद्‌ के सकार } परमे होनेपर "सम्‌! के मकारकोरु (र्‌) हताहं) 
नोट-र₹ ( र ) होनेपर उसमे पदं अकारको अनुनासिक ऋ अनुस्वार 
ओर रेफको दिसयं होकर स {हौ जाता हं, 
उदाह्रण- 
सम्‌ ~ स्कर्ता = सस्स्कता-संस्स्कर्त ¦ सम्‌ + स्कारः = संस्कारः 
संस्स्कारः। 
{ १८ ) पुमः खय्यम्परे-- 
असः एरक (डय्‌ परमे होनेषर पुम॒के सकारक स्थानपे इ{ 
तोट--र होनेके बाद अन्य कार्यं सम्‌ ~ स्क क समान 
सम्भावला रहनेपर कहीं स्चुत्व ओर कटीं ष्टु मौ हो सोता है 
उद य्ण 81 
पम्‌ + कोकिलः = पुंस्कोकिलः -पु स्कोकरिश्टः । पुम्‌ + खनि 
त्रम्‌-पस्लनित्रय्‌ ! पुम्‌ + च 
पषटीका = पु ष्टीका | 
 * इस सूत्रको विसगं खंन्दिप्रह्मरणने मी देखो ¦ 
{† सक्नार विधायक वातिक--'सपुकानां सो वक्तभ्यः । 


त्क 


1; 
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( १९ ) डमो हस्वादति इण्‌ तित्यम्‌-- 
स्वर वर्णं परमं रहनस हस्व स्वरके बाद पदान्त इ ˆ ण्‌-नूके स्थानम द्वित्व 
{दो) इड-णण्‌-न्‌न्‌ हो जाता है । 
उदाहरण- 
प्रत्यङ्‌ >‹ आत्मा = परतयङ्डामा 1 सुगण्‌ + ईः = सुगण्णीशः । 
सन्‌ - अच्युतः = संत्तच्युतः । 
(२०) शच्छोऽटि-- 


पदे अन्तमं स्थित य्‌ प्रत्याहारे बाद ॒ताुव्य शकार हौ तो शक्तारके 
स्थानम विकल्वते छकार होता ह, अदट्के परे 


तोट :--शकारके पूवं तवर्ग रहने तवं को इुत्व होकर चवं हो 
जाता है । 


उदाहरण - 
तद्‌ -- शिवः = तच्छिवः-तच्‌शिवः } वक्‌ शूरः = वाक्रः-वाक्‌ूरः। 
( २१) छ च-- 
तुक्‌ (त्‌), हो, छकार के परे । 
( २२ ) दीर्घात्‌-- 
दीर्घे पर तुक्‌ (त्‌) हो, छक्रारके परे । 


„ नोट--तुक्‌ होनेके वाद (त्‌ को रचृत्व हौकर च्‌ होता है अर्थात्‌--स्वर 
 वर्णके वाद “छ रहूतेते छ्के स्थान मे च्छ हौ जाता हं} 


ह्वस्वसे पर 


गरि 


२१. क्षिव +- छाया = दिवच्छाया | २२. आ+ छादयत्ति-आच्छदयति । 


न 
सन्धि करं 
१. इष्णष्‌ + देते ¦ तपस्‌ -{-चनोति ¦ सूयस्‌ + छन्नः 


५ 
#, 


सत्‌ + चित्रम्‌ ¦ चद्‌ + 

] श ॥ ट = #। का [ष 

छविः ¦ विपद्‌ -- वालम्‌ ¦ धसन्‌ [जयं । वृहू 
| 


! शुत 
+-खटिकः } रञ्‌ +ना । 


जम्‌ -- नार 
२. त्रयय्‌ + ष्पद: ! देव्‌ टीकते) मत्‌ + टीका ॥ एतत्‌ + उक्र ॥ 


महान्‌ + उपरर ; जगद्‌ + उक्का ¦ इष्‌ > तः । धष्‌ + चः । 
घ्‌ 
४ । 


३, दिक्‌ + अम्बरः ! षट्‌ + दर्ननम्‌ । तत्‌ + भवनम्‌ । कुच्‌ + स्याम्‌ । अप+ 
अन्जम्‌ । 
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> दिन्‌ हस्तौ । अच्‌ + हौ । रतनमुद्‌ + हरति ! ईषत्‌ +-हसितम्‌ ¦ 
सम्पद्‌ + हर्षः । 
५. उद्‌ + स्थापयति । मेद्‌ तुम्‌ ! लभ्‌ + स्यते । दिक्‌ ~- रक्षकः । 
६- महत्‌ + रूवण्यम्‌ । एतद्‌ + टीला ! महन्‌ +ला मः 3 
७. दिक्‌ + मखः ! पट्‌ + गुखोऽवररति } सत्‌ ~ मित्रम्‌ ! अप्‌ + नायकः । 
८. पुस्तकस्‌ + पठति । देवम्‌ + भजति । दिव्यम्‌ + सरः । 
९. पयान्‌ + सि । संगम्‌ -स्यते ! जिवान्‌ + सति ! वृन्‌ + हितम्‌ 
१०. अ + जितः । अं +~ चित्‌ । दं + ठितः । गं {तव्यम्‌ । गुं + पिततः । 
११. कायं +~ करोति ¦ इदं + चित्रम्‌ ! अवं + डयरः ! नदीं + तरति । इदं + 
पष्पन्‌ । स -{- पतति । ग्रामं + यात्ति । धनं + लभते ¦ हरि + वन्दे ! 
१२. कर्मिन्‌ + चित्‌ । केलान्‌ + छिनत्ि। महान्‌ टकारः । धीमान्‌ + उक्र 
महान्‌ + तडायः । महान्‌ + युत्कारः । 
१३. धनवान्‌ + स्वपिति । बुद्धिमान्‌ + सहदे । 
१४. मतिमान्‌ + शोमते । अप्रज्ञावान्‌ + शतुः , 
१५. चन्‌ पाल्य । नृन्‌ + प्रतिगच्छ), 
१६. सर्‌ --स्ङृतम्‌ ¦ 
१७. पुम्‌ †+ कायं; । पुम्‌ + छदिः ¦ 
१८. भ्त्यड्‌ + अस्ते । सुषम्‌ + अस्ति । हसन्‌ + आगतः । 
९९. मना + शूरः । जगत्‌ + शान्तिः ¦ त्वत्‌ + इवलुरः । अच्‌ + शेषस्‌ । 
२०. तर +~ छया ¦ चे -}-चिद्यते । आ + खाद्यम्‌ ! 
विच्छेद करो-- 
१. पयर्यीतम्‌ । देवरिचिनोति ¦ महच्चक्रम्‌ ! सरच्छटा } जगज्जोवन म्‌ ! राज्य) 
वृहुज््रः । राज्ञो । जज्ञे, 
२. देवष्पष्टः । वृक्षष्टीकते ¦ अग्निचिद्ीकपे ¦ उड्डयनम्‌ । एतङ्ढक्का । मह्‌ाण्ड- 
सरः ! राजण्डौक्से । हृष्टः } पुष्टः | 
३. वाग्दानम्‌ । दिगौञ्चः । अजन्त: । वषडिन्द्राय । अठ्माजनम्‌ । 
४. वेिर्‌वखति ।उद्धरणम्‌ । ददद्धषति । तद्धेयम्‌ । 
५. उत्तम्भते । छत्तुम्‌ । विराट्राजा । दिक्पाल: । 
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६. एतत्य्य जगल्लीयते । प्रस्थाल छाति । 
४. धिङ्मूखं ? । षण्णाम्‌ जगन्निस्ठारः ¦ ककुम्नायकः । 
८- भाम शास्ति ¦ रासं हासयति ¦ तं हृन्ति ! 
९. सरांसि 1 अ!क्रस्यते ¦ घ्वंस्यते । धंस्यते । 
१०. अकितः ¦ रद्धितम्‌ । करुण्ठ्तिः । क्षन्तव्यम्‌ ¦ शम्भुः । 
१९. मदुरद्धायति ¦ जश्रद्धिनोहि! कथण्डीयते । श्भुन्धमति । रामम्भजति । 
देवय्‌ यजति \ दिव्य्‌ 'लोकम्‌ । सव्‌ "वत्सरः । 


१२. भास्वारचन्द्रः। म्हव्छेदः! उद्य्टटकारः। भर्वा्ठककुरः ! महस्तरः ! 
स दस्थि ारः | 


१३. विद्रानृत्छहृटे । जलवानृप्सरौवरः । 
१४. दिद ृोते ! ्लिसूज्छायय्ति : 
१५. न जरतिपेधति । न्‌ ऋततिकरोति 1 


९१६. सस्स्करोति । 
१७. पृस्कतव्यः । पुक्वमटसारः । पृष्टिदिमः 1 
१८. घावन्नपतत्‌ । एकस्मिन्नह्नि ! हसन्नागतः । 
१९. यावच्छब्यम्‌ । वित्वसु ट्ेते । मच्छरीरम्‌ ¦ षटयामाः । 
२०. वृक्षच्छाया ! स्वच्छात्रः । 
रुद करो-- 


कृष्णस्जेते । उत्वि: । अधिस्थाता ¦ ददत्‌षसति ! महान्तात्मा ! विषया- 
स्नाह्‌ ! जगत्नायकतः । संचितः । यंयाजलम्‌ ! यमृलोकम्‌ } गच्छंवकोरः ! मतिमा- 
नच्छान्तः । पुड्खनित्रम्‌ ! वाच्छरः । वाकमात्रेण ! वटस्छाया । 


कका > [ता 
विसगं-क्षन्धि 
( १ ) खरवसानयोविसजनीयः-- 
अवसान नू में रेफ दहो अथवा पदान्त रेफके बाद बगेकि रयम, द्वितीय 


(कख.चछ,5ठ, तथ,पफ) भौरङ्षप्, काकोई वर्ण हो तो रेफ़के 
स्थान मे चिसगं हेता ह) 


त विराम्मेऽवसानम्‌ ॥।२्‌ ० जिस वके उच्चारणोत्तर वर्णान्तरजा उच्चारण 
नहीं किया गया हौ उस वर्णको अवसान कहते ह । 


९1) 
= 


विघर्ग-सन्धि 


विसर्गं दो प्रकर के होते ह सजात ओौर रजात । 


(क) (१) दाब्दं (२) विभक्ति * { सुप्‌ तिङ. ) जथदा (दे. प्रट्य सन्डन्धी 
सकारके स्थानम ^" होकरजो विसर्गं होता है, उदे ^सजःत्त' विक 
कहते हें । 
उदाहरण 
१. निस्‌ =निः} इस्‌ = दुः । शनैस्‌ = शनैः: उच्च॑स्‌ = उच्यैः । 
नीचैस्‌ = नीचः । इविष्‌ = हृविः ! पथ्‌ = पयः | 


देवस्‌ = देवं वस्‌ = पठाव 
३. एकशस्‌ = एकाः । बहुशस्‌ = बहुशः 
नोट -- कहां मूर्धन्य ष्‌” के स्थानों भी ^र' होकर विहरं होता है । 
यथ-पजुष = ज्‌: 
{ख) (१) स्वाजाविकं अथवा (र) ऋकारस्थानिक रर" ॐ स्था 
विसगं होता है उसे रजातत विसं कहते यथा--- 
१. स्वर्‌ = स्वः । अन्तर्‌ = अन्तः | प्रातर्‌ = श्रात्तः ! पुनर्‌ = पुनः| 
निर्‌ =निः) इर्‌ =द्ः धर ~-धुः) 
गोर्‌ =गौः पूर्‌ =पुः। मातर्‌ = मातः पितर्‌ = पिततः भादर 
भ्रातः । दुहितर्‌ = दहतः  जामातर्‌ = जामतः ज्ञातर = जलाः 
नोट--कही ^न्‌' के स्थाने भो रर्‌" होकर विसर्गं होता है । 
यया---अहन्‌ = अहुः ¦ 
(२) कुप्वोः कपौ च-- 


कख, ओरप फु परे रहनेसे विसरके स्थानोमे अ्धंविक्षमं ( हाता है 
अंथत्रा ।घसमका ही रहजाता 
उदाहरण -- 

कः-[-करोति = कः करोति, कः कयोतत । कः + खनति = क--खानत्ति, 


[म नकन 


क: खनति | कः + पचति = क -पचत्ति, कः पचति | कः + फटति ~ क 
कति-कः फरृ्ति `: 


[रे 


गविभक्तिरच ॥ स्‌० | सुप्‌ (चु-ओौ- ज्‌ अम्‌, - आट्‌ ~ कषस , 
टा ~ म्याम्‌ - मिष , ङे-स्याम्‌ - स्थस्‌, ङसि - भ्याम्‌ -भ्यस्, डद - योस- 
जाम्‌, डि - अस्‌ -सुप्‌ ) गौर लड (तिप्‌-ठस्‌ ~ चि, 8१ ~ थस - थ. {मिप्‌ 
वस्‌-- मस्‌ । _ त-जत्तम्‌ ~ ज्ञ -यास्‌-मायाम्‌-व्वम्‌-दइट्‌-वहि-म हडः } को 
विभक्ति संक्लाहोतीहं) 
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लोट-म्नि समास स्थल्में क ख, पफ ऊ परे विसर्ग स्थानमें दन्त्य 
स्‌ ` होता है, अघः-पदम्‌ = अघंस्पदम्‌ | शिरः + पदम्‌ = लिरस्पदम्‌ ¦ 
भाः करः = भास्करः } माः + पतिः = भास्परलिः । वाचः + पत्ति = वाच- 
स्पतिः | 
(३ ) अतःकृ-कूमि--रंस-कुस्म-पात्र-कुशः-कर्णी-ष्वनव्ययस्य 
समासमे--'कः ओर कम्‌' घातु निष्न्न पद ( कार, कर, काम, कन्त ) ओौर 
कव, कुम्न, पतच, ऊुश्चा तया र्णी" शब्द परमे रहुनेसे, अकार से पर अव्ययः 
सम्बल्विभिन्त विसर्गे स्थानम दन्त्य स्‌ ` दहता | 
उदाह्‌रण- 
अयः + कारः = अयस्कारः | श्रेयः करः = = श्रेयस्करः | अयः ~+ कामः = 
अयस्करामः ¦! अयः + कान्तः = अयस्कान्तः | अयः + कस = अयस्कंसः ¦ 
पयः कम्भः = पयस्करुस्मः । प्यः पात्रम्‌ = पयस्पात्रस्‌ ¦ अयः + कुक्षा = 
अयस्कुला ! अयः + कर्णी = अयस्कर्णी । 

( ४ ) नमस्पुरसोगंत्योः-- 

कृख,पफके परे गतिसंजञक* नमस्‌" आौर पुरस्‌" शब्द सम्बन्धी 
वित्तं कै स्थान में दन्त्य स" होता हँ । 
उदाहुरण- 

नमः + कारः = नमस्कारः । नमः +- करोति = नमस्करोति । पुरः + कारः 
= पूरस्करारः । पुरः + करोति = पुरस्करोति । 

{ ५) तिरसोऽन्यतरस्याम्‌-- 


कृख,पफके परे "तिरस्‌ दन्द सम्वन्धी विधर्गके स्यानमें विकल्पसे दस्त्य 
स्‌ होता है! 


उदाहरण- 
विरः + करोति = तिरस्कोत्ति--तिरः करेत्ति | 


( ६ ) सोऽपदादौ--- 
पाञ्च, कल्प, क बौर कम्य प्रत्ययके परे विसर्गके स्थानसे दन्त्य स्‌" होता है ! 


+ -शा्लाखरनुतीनि च” इर सुत्रसे नमस्‌ शब्द ओौर पुरस्‌ इब्दक्षो गतिसंज्ञा 
होती है! ( साक्षात्‌ प्रभृति गण आकतिगण ह } । 
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उदाहूरण-- 

पयः + पाशम्‌ = पयस्पाशम्‌. ¦ यञ्चः + कल्पम्‌ = यज्ञस्कल्पम. | 
यञ्चः + कन्‌ = यशस्कम. । यञः + काम्यत्ति = यसस्काम्यति । 

नोट--अव्यय सम्बन्धी विसं के स्थान दँ स नहीं होद्ा ! यथा--म्रातः 
कृल्प॒म. ! एवं काम्य" प्रत्यय के परे रजत दिसगं के स्थान मे “स्‌ चीं होता; 
यथा - ग: काम्यति | 


( ७ ) इणः षः- 

पाज्ञादि प्रत्ययके परे इण्‌षे परमे स्थित विसर्गकतेस्थानमें मूरघन्य घ्‌ होता है । 

उदाहूरण-- 

सपिः + पाशम्‌ = सपिष्पाश्ञम्‌ । सर्पिः + कल्पम्‌ = सपिष्कल्पम्‌ ! सपिः + 
कम्‌ = रपिषकम_ | सिः + काम्यति = सपिष्काम्यति | 

( ८ ) इदुदुपधस्य चाऽग्रत्ययस्य-- 

क्ख,पफके परे इकार ओर उकारोप अप्रत्यय सम्बन्धी विसगं के 
स्थान ये मूर्धन्य “ष्‌ होत्ता है । 

उदाहरण- 

निः + कटम्‌ = निष्कतम. 1 दुः + कतम्‌ = दुष्कृतम _। बहिः + छतम्‌ = ब्‌ 
हिष्करृतस. । आविः + कृतम्‌ = आविष्कृतम्‌. । चतुः + कोणः = चत्तृष्कोणः | 
निः + फलः = निष्फरः । निः + प्रतयूहुम्‌ = तिष्प्रत्यूहुम. । 

(९) इसुसोः सामथ्यं 

क्ख,पफके प्रे इस्‌ ओर उस्‌ मागान्त शब्दके विसर्गके स्थानम्‌ 
विकल्पे मृधन्य "षूः होता ह । 
उदाहरण -- 
 _ सषिः + करोति = सपिष्क रोत्ति-सपिःकरोति । षनुः + करोति = धनुष्क- 
रोति-घनरु.करोति | 

( ६० ) नित्यं समासेननुत्तरपदस्यस्य- 

समामे कृ-ख अथवा प-फ के प्रे अनुत्तरपदस्थ ईस्‌' ओर उस्‌ भागन्त 

राब्दके विंसर्गके स्यान मे मूर्धन्य "व्‌" होता है । | 


"अलोन्त्यातूपवं उपधा ॥॥ सू ०।॥। अन्त्य अट्‌ से पूवं वणंकी उपधासंज्ञा होती ह । 
३ सं० च ष 
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उदाहरण - 

१. सर्पिः + कुण्डिका = सपिष्कूण्डिका । हविः + कुण्डम्‌ = हूविष्कृण्डम्‌ | 

२. घनुः + खण्डम्‌ = धनुष्ठण्डस्‌ ! धनुः + पाणिः = धनुष्पाणिः | 

( ११ ) विसजंनौयस्य सषः- 
खर्‌ के परे विसर्भके स्थानमें सकार अदिश होता दह 
नोट-( °} च अथदाछके परे विषर्मक्के स्थानें दन्त्य उकार होता 
है ओर उपको मी श्चुट हकर तालव्य शकार हो जाह हं । 
(२) ट अथवा ठ परे रहने विसर्गे स्थानम दन्त्यसकार होताहं ओर 
उपको मी ष्टुत होकर मृघन्य षकार हौ जता । 

(३) त अथवा यके प्रे विसर्गे स्याने केव उन्त्य घकार पात्र होत है। 
उदाह रण-- | | 

१. वारः ~~ चरति = वाङ्ञ्चरति } तरोः --छया = त रोर्छाया । 

२. षनुः 1- टङ्कारः = धनुष्ट द्धु[रः । चतुरः = उक्र: = चतु रष्क र: । 

३. दिष्णुः -{-त्राता = विष्णुस्तराता ! किपः +-युत्कारः = क्षिप्तस्थुत्कारः। 

( १२ ) वा शरि- 
शर्‌ के परे विसंके स्थानम विकल्पसे “स्‌' होता ह । 
नोट-{ १ ) दार्व्य शकार के परे विर्गके स्थानमे विकत्यसे दन्त्य सक्तार 
होता हँ भौर तदुपरान्त श्चुत्व होनेसे बह तालव्य शकार होजाता ह । 
(२) मूर्धन्य षकार के परे विसर्गे स्थाने विकल्पसे दन्त्य उकार होता 
है ओर तदुपरान्त ष्टृत्व हनेमे वह्‌ सूर्धन्य पकार होजाता है 

(३ . दन्त्य घकार के परं विष्के स्थानम विकल्प दन्य सकार पात होता हु । 

उदाह्रण-- 


सियु: चेते | 

२. देवाः ~-षट्‌ = देवाष्षद्‌--देवाः षद्‌ ¦ चतुरः -{-पद्पदः = चतुरष्ष- 
टूपदः--चतुरः पट्‌्पदः ¦ | 

३. मनःसुखम्‌ = मनस्पुखम्‌- सनः सुखम्‌ । प्रथमः सर्गः = प्रथम्‌- 
स्सगः- प्रथमः सगं: | 
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( १४ ) सप्षजुषो सः- 
पदान्त सकार तथा सजुष्‌ शब्दके षकारके स्थानम 5 (र्‌ ) होता है, 
( १४ ) अदोरेरष्डुतादष्टुते-- 

अष्टृत अत्‌ के परे अप्लुत अत्के परर (र्‌ ) के स्थान में उकार होता हुं। 

नाट-उ होने एर अ>उ मिककर गुण ओं होता ईं गौर पुनःजोक्े अग्रवती 

जो "अ" रहता है उसे पूवखू्प हो जाता ३ । 

उदाहरण-- 

शिवस्‌ + अर्च्यः = शिथोऽच्यंः ! यशस्‌ + अभिलाषी = यरोऽभिलाषौ | 

देवस्‌ -अयम्‌ = देदौऽ्यम्‌ ! वेदस्‌ + अधीतः = वेदोऽधीतः | 
( १५ ) इलि च-- 
हश्‌, (वर्ग का तृतीय, चतुथं अथक पञ्चम वर्ण अथ्वाय, ₹, ल, व, अथवा 
ह) कै परे रहने पर भौ अण्टृत अकार रे पर ह सम्बन्धीर्‌ कोउ हौताहं। 

नोट-- यहा उ होने के पश्चात्‌ गुण सत्र ही होता ह। 

उदाहरण-- 

१. रामस्‌ + गच्छति = रामो गच्छति } पुर्णस्‌ + घटः = पूर्णा घटः | 

द्मुतस्‌ + ङकारः = अद्भुता ऊकारः | 

२. कष्णस्‌ >< जयति = कृष्णो जयति ¡ मधुरस्‌ +-क्षङ्कारः = मधुरो 

ञ्च द्धा रः । ठस्यकस्‌ + जनश्च = ठस्यक्रा अंङ्च । 
सुन्दरस्‌ + डमरः = सुन्दरो डमरः बालस्‌ + ढौकते = बालो टौकते | 
कसन्तेम्यस्‌ + णः = कसन्तेभ्यो णः 

४. निर्कणस्‌ + दीपः = निर्वाणो दीपः | सृगस्‌ + धावति = मृगो घावति। 
सुन्दरस्‌ + नरः = सुन्दरो नरः| 

५. राधस्‌ + इवोति = रामो ब्रवीत्ति } मनस्‌ + सावः = मनो भावः| 
देवदत्तस्‌ + मन्यते = देवदतो मन्यते । 

६. ( य-र-ल--व--ह्‌ } नरस्‌ -}-यात्ति = नरो याति | मनष्‌ + रचः = 
मनोरथः ¦ यचस्‌ + लमते = यो कथते । शिवस्‌ +-बन्दः = शिवो 
वस्यः } बालप्‌ -{- हरति = बालो हसति । 

नोट--सजात ^र' से अतिरिक्त स्थले “र्‌” के बादमें वृर्गका तृतीय, चतुथं 


# 


३९६ सन्धिचद्रिका 


या पंचम वर्णं रहे अथवाय,ल,व, याह रहे तो र्‌ अग्रिमवणं कौ चोटी प्र 
चला जातादहै। 


उदाहरण- ध . 
९. प्रातर्‌ {गमनम्‌ = प्रात्तगमनस्‌ । पुनर्‌ {घमः = पुनधमः | 


२. निर्‌+जलम्‌ = निजंलम्‌ ! दुर्‌ + क्षनत्कारः = दुद्नत्कारः । 
३. पुनर्‌ +-डीयते = पुनरडयते } अन्तर्‌ + क्का = अन्तटेक्का । 
४, दुर्‌ {दिनम्‌ = दुदिनस्‌ } अन्तर्‌ + धत्ते = अन्तर्धत्ते } पनर्‌ + नमनम्‌ 
= पुलनंमनस्‌ 1 | 
५. भ्रातर्‌ + याहि = भ्रातर्याहि ! पुनर्‌ + ल्यः = पुनलंज्धः । जामातर्‌ 
+ वद = जामातवंद । प्रातर्‌ + हति = प्रातह॑संति । 
( १६ ) भो-भगो-अधो-अपूवंस्य योऽि-- 
अल्‌ के परे मोः पूर्वक, (मगो पूर्वक, अधोपूर्वक ओौर अवणं वुर्वक ख 
(र) के स्थान मे यकार अदेश होता है। 
( १७ ) हक सवे षाम्‌ 
ट्‌" के परे भो, भगो, अघो ओर अवणं पु्वकय्‌ का रोप होता हं। 
उदाहुरण-- | | 
९. भोस्‌ +देवाः = भो र्‌+देवाः=भो य्‌ +देवाः=भो देवाः भगोस्‌ 
‡- नमस्ते = भगोर्‌ 1- नमस्ते = मगोय्‌ -{- नमस्ते = भगो नमस्ते : अधोस्‌ ~ 
याहि = अघोर्‌-याहिन्बधोय्‌ + याहि = अधघोयाहि | 
२. देवास्‌ + हसन्ति = देवार्‌ + हसन्ति = देवाय्‌ + हसन्ति = देवः हसन्ति । 
भक्ताम्‌ {भजन्ति = भक्ठार्‌ + मरन्ति = शक्ताय्‌ + भजन्ति = भक्ता भजन्ति | 
नोट-- १७ सूतम सवषाम्‌ जहा गया है: इभे सिदधङहेताहि कि इङ्‌ 
के परे सभौ के मतसर यक्ारका नित्य छोप हो) शिन्तु “अच्‌! कै परे जवणं 
पूवंक्‌ पदान्त यकार का 'खोपः शाक्यस्य ` { स्वरसन्धि-प्रकस्ण सु० ८) घै 
विकल्पक खोप ; 
उदाहरण- 
देवास्‌ + इहं = देवर + इहं = देव य्‌ >< इड = देवा इह्--देवायिह्‌ ¦! ब्राह्य- 
णास्‌ + जागता: = ब्रह्मणा र्‌ + आयताः =ज्ह्णा य्‌ अगता=ज्राह्मणा 
आगताः-ब्राह्यणायागतताः । ३ेवास्‌ {जनुः = देवा र + ञ्चुः =देवाय्‌ +उचुष 
= देवा ऊचुः-देवायूचुः । रामस्‌ +दत्ति = रम र्‌ + एद्ठि = राम २ एति = 
राम एति रामयेत्ति ! एवं-देव इच्छत्ति-देवयिच्छति इत्यादि । 
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( १८ ) रो रि-- 
रेफे परेरेफ का रोप होताहै, 
( १९ ) दोपे पवस्य दीर्घोऽणः- 
ि ठकार #* ओर रेफ रोपकरे निमित्त ठकार मौर रेफके परे पवं अण्के स्थानमें 
दीघं आदेश होता ह! . 
उदाह्रण- . 
पुनर्‌ +- रमते = पुन - रमते = पुना रमते । हरिर्‌ रम्यः = हरि + रम्य 
= हरी रम्यः । शम्भुर्‌ राजते = शम्भु +- राजते = श॒म्भू राजते । अन्तर्‌ + 
शाष्टीयः = अन्त - रष्टयः = अजन्ता रष्टीयः | हरिर्‌ + रक्षत्ति = हरि + रक्चति 
= इरी रक्षति । | 
( २० ) एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनलूखमासे हलि- 
नन्‌ समास † को छोड़कर--हल्‌ के परे ककार रदित एतद्‌ ओर तद्‌ 
शब्द सम्बन्धी सु (ष) कालोपहोताहै। | 
उदाहरण- | 
एसस्‌ {-विष्णुः - एष विष्णुः | सस्‌ +-शम्मुः = स राम्मुः | एषस्‌ 7 
चरति = एष चरति । एषस्‌ + हंति = एष हति । 
( २९ ) सोऽचि छोपेचेत्यादप्रणाम्‌-- 
लोषह्नेनेदेदह्यी यदि पादकी पृत्तिहोरीहौ तो अचूक परस { तत्‌- 
शाम्द } सम्बन्धी स्‌ }काकोपहोतारहै। 


कात 


* ठकार लोपका उदःहरण तिङ्डन्तमें देखो ?-- किद्‌ + ढः = छि {ढः = 
रीढः । अचिद्‌ + ड = अलि ड = अड ¦ | 

~ नबस्षमासमे सकारस्य छोय वहीं हंता ! यथः--न सः असः, अक्तस्‌ + 
दिवः = अरः दिवः । | 

{ एतद्‌ शब्दसे “अध्ययधवंनाम्नामक्च्‌ प्राक्‌ ठः” इ सूत्रसे अकच्‌ होकर 
"एषः सूय जनता है ! व्हा दर्‌ ॐ परे सकारका रोप नही होडा इसी ल्य 
ककार रहि जडः गया है ! उदाहर यथा--एषकष्‌ + रुद्रः = एषो रुद्रः \ यहा 
लोप नही होकर सत्व-उत्व-गुण हौ लाता ई । 

ऽ अत एव “सोऽहमाजन्सङद्धानाम्‌' यहा लोप नहीं हआ । क्योकि लोष 
नही होते पर भी सक्रारको रुत्व, उत्व, गुण ठथा पूरवंख्प होवेसे मी (भरयोग विदध 
होता है ओर) पादकी पूति हो जातौ है) 


३८ सन्धिचन्द्रिका 
उदाहरण - 
सस्‌ + इमामविडहि प्रभृत्तिम्‌ = स + इमामविड्डि प्रभृतिम्‌ = सेमामविड्ढि 
प्रभतिम्‌ * (लोपहोने परगुणदहो जाता ह) । सस~1-एष दाशरथी रामः = 
स--एष दादी रामः = सष दाशरथी रामः (छोप होने पर वद्धि 
हो जाती है) | 
सन्धि करो- 
पुनर्‌ + करोति ! रामः + कुध्यति । यशः + करः । नमः + कारः ¦ पूः+ 
कस्यति । हविः + काम्यति ! निः + फलम्‌ } धनुः + खण्डितम्‌ ! धनुः >‹ खण्डम्‌ । 
गोपालः + शेते । रामः + ययम्‌ । चन्द्रशेखरः + हसति 1 पुनः + हसति । मोः + 
नमस्ते । अन्तर्‌ + रामः । 
रुद्ध करो -- 
रामो करष्यति । धरेयष्क रः } अधिस्थाता, अहस । हविकरण्डम्‌ । सो रामः । 
बालो चलति ¦ मनो सुखम्‌ । एषो बाः ! सूर्यो शोभते ! हतो शत्रुः । मनो 
कल्पना । अज्ञो इन्द्रः ) यशारुभते । प्रातो गसनम्‌ । देवाः हसन्ति ¦ अहोगतः । 
अन्तररष्टरीयः रातः रमय } एषो विष्णुर्लिवो वा । 
इति सन्धि-्रकरण समाप्त 1 


मे 


'देमामविडहि प्रभति य ईक्िपे'"यड्‌ वैदिक छन्द ''जगरि""ा एक गदह) 
१२ शक्षर होने पर द्र पादकोपति होती है; यदि यहाँ लोप नहो होगा तौ १३ 
अक्षर हो जांयये ओर उसे छन्दोभङ्कदहो जायमः 1 


† संपुणं शलोक इत पकार का है-- 
संष दाक्रथी रामः, सैष राजा दधिष्िरः) 
सैष कर्णो यह्ात्याश, रष श्रौ सहावर: 1} इति! 
यहं अनष्ट्प छन्द हँ । इसके प्रति दादे ८ अक्षर होतेह) यर्हाद्ुका खोप 
नहीं होनेसे सकारो इत्व, यत्व ठथा “लेप अ्ःकल्यस्य' से यक्ारका रोऽ हो 


जायगा ओर्‌ यलोपके अशिद्ध होने फर वृद्धि चहीं हो उकेगी । एवं च प्रत्येक 
पाद्मे ९ अक्षरो जार्येगे जिउपे पाद की पएत्तिर हौ सकेगी 


{~ €. 
पारश 
( १ ) कारक-विचार-- 

करोहि क्रियां जनयतीति कारकम्‌ । क्रिया के उत्पादक को कारक कहते हँ । 

संस्कृत व्याकरण मे सम्बोधन ओर सम्बन्ध को छोड़कर छः कारकं कटे गये ह-- 
कतमं कमं च करणञ्च सम्प्रदानं तथेव च | 
अपादानाधिक्ररणञ्च इत्याहुः कारकाणि षट्‌ । 

“स्वतन्त्रः कर्त किसी भी काम को करने मे जो पूणं स्वतन्त्र हौ ( दुरो 
के अघीननहो। उसे कर्ता कहते हँ । “रामो गृहं गच्छति" यहु पर धर जाने 
ते राम स्वतन्त्र है, इसलिये उक्त वाक्यमें राम ही कर्ता ह+ । 

सम्बोधने चः --“सम्बोधनं स्वाभिमुखीकरणम्‌ ॥' प्रयोजना आह्वान के 
दारा जिसको अपनी ओर क्रिया जावे उसे सम्बोधन कहते हँ अौर सम्बोचनरमे 
प्रथमा विगक्तिहोतीदहैजैसेहे राम ¡ यहां पर पुकार कर रम को वक्ता अपनी 
जोर करल है, इसलिये "राम" सम्बोवन हुमा ओर उसमें प्रथमा हई । प्रायः 
करके चेतन पदार्थों हो सम्बोघन किया जाता ह । 

तोट--भवेद्धिभक्तिः प्रथमा कतुंवाच्यस्य कर्तरि । 
सम्बुद्धौ नाममात्रे च कमंवाच्यस्य करमणि ॥ 
कचिदग्यययोगे च प्रथमा कथ्यते वुषेः ॥ 

“कतृरीप्सिततमं कमं'--कर्ता अपनो क्रिया ( व्यापार ) रा जिसको प्रा 
करना चाहता है उसे क्म कहते ह । ओौर अनुक्त कमं भे द्वितीया होती हं । "कृष्णो | 


„~~~“ 


+ संसृत साहिव्यमे कतुदाच्, क्म॑वाच्य ओर मावदाच्यमे योम किये 
जाते हँ ! रतु खाच्य नें कर्ता के अनुसार क्रा मे वचन पुरुषाद की व्यवस्था होती 
है । क्तकि एकत्व, द्वित्व, ओर वहूत्वके अनुसार क्रिया मे एकवचन द्विक्चन जौर 
वहुवचन होते हैँ अओौर युष्मद्क्ता शे प्रधानतां होने पर क्रियाम सघ्यम पुरुषः 
अस्मद्कर्तकी प्रधाना होने पर उत्तम पुरुप आर इन दोनोके शश्राधान्यमे या 
अभावे प्रथ पुरुञ होता है जैसे क्रमे त्वं दयसि' “अहं पदयधि' (मोहनः पश्यतिः 
इत्यादि \ इसी तरह 'युवं पदयथः» यूय पदयय' ` आवां पड्यःव ` शव्यं पश्यामः 
्वैतरमैत्रो पर्यतः" “गुरवः पर्यन्ति', इन सभौ वाक्यों कः के शराचन्यु होनेदे 
उसीके अनुसार क्रिया हुई है, इसलिए इसे कतु दाच्य उह हं । कतुंवाच्यमे कर्ता- 
से प्रथमाः {विभक्ति होती है । (३) तिड्डन्तविचार देखो ) 
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ग्रामं गच्छति इस वाक्य में ग्राम कर्महै व्योकि कष्ण ममन क्रिया द्वारा 
ग्राम को प्राप्त करता है इसलियि ग्राम कमं हुमा इष कमं के तीन मेद है- 
निरवत्य' "विक्रा ओर प्राप्यः । वटं करोति" तण्डुलं पचतिः “ग्रामं गच्छतिः 
ये क्रमशः तीनों के उदाहरण है । 

तथायुक्तं चानीप्पितस्‌' उक्तकमं के ओौर भी दो भेद है--“उपेकषय 
( उदासीन ) ओरं द्वेष्य" । इच्छा के नहीं रहने पर भी कर्ता अपते व्यादारं द्राय 
जिसको आनुषद्कधिकरूप ( अनायास } से प्राप्त कर केता है उसे ही 'अनीप्ितः 
( उपेक्ष्य ओर द्ेष्य ) कमं कहते है) जैसे रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति" 
“ओदन मुञ्ञानो विषं भुक्ते" यर्हा पर प्राम जाना ही कर्तां का अभिकुषित है तृण 
कादूनातोयोंही होजाताहै। इको तरह सातखानाही कर्ताकाडइष्टदै, 
जहर खाना उसका इष्ट नहीं फिर भी घोखेसे चावल्के साथ जहुर भी खा जाता 
है इसलिये उक्त स्थो मे क्रमशः “उवेक्षय' गौर द्वेष्य" कमं के उदाहरण सम- 
कलने चाहिये 1 [र 

अकथितञ्च'-- अपादान वरह कारकों क्षो अविवक्षासे कमंतव ख्पमेंदही 
वक्ता को विवस्ना होने पर अपादानादि मी कमं हो जाते हँ । इसे अकितः कसं 


कहते हु । जसे "गां दोरिवि पयः बक भिक्षते वपुधाम' “सुषा क्षीरनिधि मथ्नाति 
अजां ग्रामं नयतिः "गर्गान्‌ दातं दण्डयति" माणदकं घमं चास्ति" इत्यादि । 


नोट--कमंलक्षण यथया!--'"कत्‌ व त्तिव्यापा रप्रयोज्यपन्वत्व प्रका रकेच्छा- 
निरूपितविषयताश्रयत्वम 


नता 


> कमवाच्यमे क्मंकी प्रधानता होती है, ओर्‌ कसंके अनद्ार क्रियाम वचन 
पुरुषादिको व्यवस्या होती ह, जैने रिण घटौ क्रिपेते' यहां पर दो घटश्प कमे 
प्राधान्य होने से क्रियाम भी द्विवचन देवं बरथम पुरूष हज ¦ परन्तु कर्मपाधान्ध- 
स्थरे कमके उक्न होनेने कसम प्रयसा विभक्ति हो जातौ है, ओर कतमं तृतीया 
विभक्ति ह्म जानी है क्योकि उवतवाक्यमें क्ता अनुक्त ई इद्ल्िि “कर्तुकरणयो- 
स्तृतोया' इससे अनुक्त कनमिं तृतीया हई । किन्तु कतरि उक्त होनेपे प्रथमा ओरं 
करमंके अनुक्त होने पर द्वितीया होती है ञे “देव ओदनं पचति" । कर्मवाच्यमें 
वातुसे आत्मनपद ही जता है आर मध्यमे यक्‌ प्रत्यय च्म जाता ह । भववाच्यसें 
क्रियाता प्रधानता होती हं ओर अकमक धातुर दही भावे चन्र होते है} इस्त 
व्यि कठकि अनुक्त होरे तृतीयाहो जतीहै। आर क्रिपामे एक्क्चन सौर 
प्रथम पुरुषही होते हं जैसे त्वया, सया चैत्रेण वा भूयतेः इत्यादि । ( (३) 
'तिङ्डन्तविचार' देखो ) 
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“साधकतमं करणम्‌"-जिसके व्यापार के अव्यवहित ¦ तुरत) उत्तरका म 
क्रिया को निष्पत्ति होती ह उसे करण कहते हँ भौर अनुक्त करण भें तृतीया 
होती है । जैसे--“रामेण बाणेन हतो वाली” यहा पर बाणके व्पापर होनेके 
अव्यवहित उत्तर कारुमेंही वाली का इनन हो जाता है इसकिए बाण करणहं 
ओौर उक्तस्थल मे कमं में क्त प्रत्यय होर से करण अनुक्त रहा इखलिए अनुक्त 
करण दं "कतु करणयोस्तृतीयाः” इससे तृतीया हई । उक्तस्य पँ राम कर्ता को 
करण नहीं कहु सक्ते क्योक्रि राम के व्यःपार के अव्यवहित उच्चर क्षण भं हनत 
क्रिया नहीं हो पाती है इसछए कत्ता करण नहीं हौ सकता ` परन्तु यहु करण. 
त्वादि वक्ता के विवक्षाघीन माना गयः है अर्थात्‌ कर्तादि कारको को भी जव 
वक्त; करणत्वेन विवक्षित कर देता टै ठव कर्तादि भी करण हो सकता हं परन्तु 
ये खारी बाते दक्ताङकी विपक्षा के ऊपर निर्भर रहती! मतुहरिते भी इष 
चात को पुष्ट क्रिया है -क्रियायाः प निष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरम्‌ । विदक्षयते 
यदा यत्र॒ करणं तत्‌ यदा स्मृतम्‌ 1' "वस्तुतस्तदनिदंश्यं नहि वस्तु व्यवस्थितम्‌ । 
स्थाल्या पच्यते हेषा विवक्ना दृश्यते यतः ।' इर्यादि ! 


श्ेतौ"--हेतु मेँ भी तृतीया होती है ! जसे दण्डेन वटः' पुष्येन दृष्टो हरिः 
यह पर घटकार्य के परति दण्डहेतु है एवं हरि दन के प्रति पुण्य ( घसं} 
हेत्‌ को करण नहीं कहू सक्ते क्योकि क्रिया मात्र का जनक एवं व्यापा- 
रवान्‌ करण होरा ह, ङ्क्त दव्य गुणक्रियाओं काः जनक व्यापारवान्‌ ओर कहीं पर 
व्यापाराभावदान्‌ भ हत्‌ होतः है जये "दण्डेन घटः' यहा पर दण्ड व्यापारवान्‌ 
एवं घटदूपद्रव्य का जनक है, इसौ तरह "पुण्येन दृष्टो हरिः" "यहां पर पुण्य ददन 
क्रिया का जग् होते दद भी भ्यापार चुन्य है इसल्िदि इन दोनो को करण नहीं 
कह सकते ! “कुठारेण कष्टं छिन त्त'" यहा पर डल्हङ् करण है क्यौ यहु 
छेददक्रियः 7 जलक्त ओर उ्ययारवान्‌ भीहै; इमौ इद्र जिस अङ्क्‌ के 
विक्तारसे दासेरः रे वैग्ण्य व्यवह होता हौ उसे सो तृत्वा हत हं जसे 
“' अक्ष्णा काणः'* "पादेन खज्ञः'* इत्यादि | 
नोट--हेत आर करण के लक्षणों में दिसिन्नत--१. द्रव्य--गु ण--क्िया- 
त्मककार्यत्रयलिरूपित~निर्यापार-सव्यापार-+ वृत्ति च यत्तद्धेत्‌ त्वम्‌ । 
२, “क्रियाजनकमात्वृत्तिव्यापा रवदुृत्ति च यत्तत्‌ करणत्वम्‌ ` । 
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नव 


तृताया कहां २ होती ह इसके लिए निम्न कारिका स्मरण रने योग्य है-- 
तृतीया करणे चेव कर्मवाच्यस्य कतरि ¦ 
सहाथरच तथा हेतौ प्रकृत्यादिभ्य एव च ॥ 
ऊनाथ ्गरणार्थेर्चं सहाथ स्तथेन च | 
अद्धिनो विङृतिर्येन तृतीया स्यात्तदङ्कत 
कमणा यमभिप्रत्ति स सम्प्रदानम्‌" - दानक्रियाके कमंके साय जिसका 
सम्बन्ध स्थापित क्रिया जाय उमे सम्त्रहार ऊहते हैँ । जते "विप्राय गां ददाति 
यहां पर दान क्रियाकेक्मंमोके साय व्राह्मण का स्वत्व ( अधिकार ) सम्डन्धः 
स्थापित क्या गया है इपलिए्‌ ब्राह्मण सम्प्रदान-हुञा । ओर अनुक्त सम्प्रदान 
मे चतुर्थो हो जत्ती है । “रजकाय वस्त्रः ददाति एसा वाच्य नहीं ह्येता 
कन्तु "रजकस्य वस्तं ददाति' एेसा वक्यही रुद्ध साना गया है, क्योकि जिसः 
वस्तु से जब बिलकरुख हौ अपना अधिकार हट जाय ओर दूसरा ही व्यक्ति उसका 
माल्किद्ध जायतभी चतुर्थी भानी जतीहै। सम्प्रदान चन्द कः अर्थमी यही 
होता हं कि सवथः अपनः अविकार हटाकर दुरे का अधिकार स्थापित हो जय, 
क्योकि 'स्वस्त्वनिवृत्तिपवंक -परस्वत्वोटरत्तिजनकव्यापार' हौ दा घातु का अर्थं 
माना ययाहं } कोई विद्रान्‌ तो परस्वत्वोत््तिजनङ्ूब्यायरःको हीदा त्वर्थ 
मानते हँ ¦ उनकी विचार घारासे त्याग वाक्य में "हरये नमः" इत्यादि स्थे में 
इद ने मम एेसा जोडना जह्रीहो जाता ह । लेकिन उक्त सिद्धान्तं पश्चमे इस 
को जोड़ने कौ जरूरत नही पडतो । 
“तमः स्जस्तिस्गाहास्ववाऽकंवपटयोगाच्च"-- नसः प्रभुति शब्दो के योग 
मे भी तुथो होती है । जैसे (हरये नमः" ्रजाम्यः स्वस्ति" 'अभ्नयेस्वाहा'इत्यादि । 


क्रियया यममिग्र॑त्ति सोऽपि सम्प्रदानम्‌" --जिघङ्गे उद्देदय से कुछ 
क्रियाको जततीह उसे भी सम्प्रदान कहते ह! जैत्र पत्ये ठेते इष वाक्य मे पि 
के उद्देव्यम्‌ संयन्ता क्र परिघान किया गया ह दऽलिपद पतिक सम्प्रदाच 
संञा उमर चत॒थीं इई ¦ 
नोट -चूर्थी के छिए निस्न कारिका स्मरण करते योच्य हि 
(ने चत्तथी स्यात्‌ यादथ्यं च क्रियाय॒दे ¦ 
रुच्यर्थानां प्रियमाणे रमो योगेच दा भवेत 


श्र ठमपायेऽपाद्यनम्‌'--जितसे किसी भी वस्तु का विद्टेष { अलगःव } 
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होता ह उसे अपादान ( ध्रुव ) कहते ह, 'वृक्लात्पणं पठति" इस वाक्यनें दक्षसे 
पत्तं का त्योग होता ह इसल्ये दृक्न अपादान हआ । अर्थात्‌ प्रस्तुत धात्वथग्यापार 
काजी आश्रय नहह किन्तु विद्ुडावमे अवधि होतादहो उत्ते ही ध्रुवया 
अपादान कहा गण हं । ओर अनुक्त अपादान मे पञ्चमी विभक्ति हरी है; जि 
से नियमानुसार विचादि ग्रहण किया जाता है उससे भी पमी, होती है जेदे 
गुरोरधोतेः गुरं से नियमपृवंक विद्या पठता है : जिससे डरना या टुक्ना एवं त्राण 
चाहता हौ उस्मेमी पञ्चमी होती ह जपे चौराद्‌ विभेति "मातुनिलीयतेः 
“सिंहात्‌ वचायते इत्यादि ¦! जहां से जिसकी उत्पत्ति एवं अभिव्यक्ति होती 
हे उसमे भी पञ्चमो मानी गई हुं जसे शन्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते हिमवतः गङ्ग 
प्र मवति इत्यादि | 
नोट--अपादाने ल्यवथें च योगे पूर्वादिभिस्तथा। 
उत्कर्षं पञ्चमी ज्ञेया हेत्वथं तु विभाषया ॥ 
ऋते वि नादिभियमि पञ्चमो च स्मृता वृधेः 
षष्ठा दोषेः-उक्त अर्थो से भिन्त स्वस्वामिभःवादि सम्बन्ध सामान्यम षष्ठी 
होती है। जये राज्ञःपुरुउः' भ्चैतरस्य पुत्रः इत्यादि । सम्बन्ध षष्ठी को कारक 
नहीं पाना गयाह क्योकि सम्बन्ध में क्रिया जनक्त्वच्प कारक्त्वनहीं हो 
सकता । जसे "माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छन्ति" इस वाक्यम पित्ता ही 
प्रर्नादिं क्रिया कौ उपपत्ति हो ऊने ऊ कारण उसके प्रति माणवक अन्यया सिद्ध 
हो जता ह! घट कायं के प्रात दण्डादि का कारणत्व सवंमत्त सिद्ध होने परमो 
रासभ को कारण नहीं माना मयादहै, इषचिये कारणत्व के लक्षण में अन्यथा- 
 सिद्धिन्ुन्यत्वे सति नियदपृ्वंवत्तित्वरूप'' निकेत करना जरूरी हो जारा है एषी 
| ठि ति में रात्भ अन्यया सि हने घे कारण नही सक्ता, इसी तरह भक्त 
मे मागदक भ अन्यः सिद्ध होनें से किथःजनक नहं हो सुका । अहः ऋरङ्त्व 
ओरी सम्बन्ध षष्ठौ को नहीं सानः गया । 
 नोट--पष्ठो भवति क्स्यम्वे कद॑न्ते कतुंकर्मयोः ¦ 
| तृतीया स्यात तथः पष्ठ कलाल कतृहरफे | 
तुल्याथयोगे षष्ठ स्थात्‌ तृत्तोया च विभापयः |} 
 आआधारोऽधिकरणम्‌'--क्ती ओर क्मंके द्वारा तद्वृत्ति क्रियाका जो 


प. (८ 


ता है उसे अधिकरण कहते हँ ¦ जसे कटे आस्ते" स्थाल्यां पदति" यह 


2४ सन्धिचन्द्रिका 


प्रर चटाई मौर बटलोद्री, देवदनत्तादिकर््ता एवं तण्डुल कम के द्वारा उपवेदचन्‌ एवं 
विव्लेदन क्रिया का अगार हती हँ इसचिये इन्टुं अधिकरण सज्ञा हुई ओर अनुक्त 
अधिकरण ग समो विभक्ति हई ¦ अधिकरण के तीन भेद हं--ओौयदटेषिकः 
दपयिक' जौर अभिव्यापक ¦ क्रमः तीनों ॐ उदाहरण निम्न प्रकर समञ्षने 
चाहिये कटे आस्ते" “मोक्षे इच्छास्ति" ति तंलम्‌' इत्यादि । 
नोट--अआवारे च तथा भावे विभक्तिः सप्तमौ भवे त्‌ 
अनादरे च निधरि षष्ठी स्यात्‌ सप्तमी तथा ॥ 
छः कारका के उदाहरण एक ही साथ निम्न इलोक्‌ मेँ देखो :-- 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमे भजे | 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः ॥! 
रामान्नारित परायणं परतरं रामध्य दासोऽस्म्यहुस्‌ | 
रामे चित्तच्यः सदा च्वतुमे है राम मामुद्धर । 


भ 


( २) समास-विचार 
समथनं समास - -संनेप कौ समास कहते है अर्थात्‌ बडे वाक्यको छोटा 
करनाही खमाप्त करा मृख्य उद्दैवय होता है । ओर विस्तार को व्यास कहते ह । 


व्याकरण में विम्तृत वाक्यही व्यास पदमे ल्या जाहाह । लाघवके किटि किसी 


(वव 
॥ 


पदसमूहे कोषछोटाक्रनादहौत्ते वर्ह प्र माकन कर दिया जाता है जस्त वहु 
पदममुदाय छोटा हो जाद है, उमाय करने का यद्क प्रयोजन है । 
कन्त -तद्धितान्त-समाय--एरूशेष ओौर सानदि इद प्रत्ययान्त धातुरूप, ये 


पाच वृत्तया सानो यथी हँ जपे पाचक, ओपगव, राजपुरुष, पितरौ पुत्रीयति 


इन्यादि, इन वृत्तयो मे विधिष्ट (समुदय) में ही अथंदोव जनकदक्ति मानी गयी हैः 
य्ह चस्तदो परस्मा क ई-"एकरथीयःदः ओर्‌ व्ययेक्चाः | तन्न "पुथगर्थानां 
पदानां समुदा नर्तय विचिषठेःर्थोपिस्थितिजनकत्छस्‌, एकं र्थी भावत्वम्‌, 
पृथक्‌ २ अथर पो मे समदाय शक्ति से पानीमे मिली हृ घूषिकी तरह मिक 
जुले अर्थो का जान कराने वारी वत्तिको उकार्थीभाव कहते हँ, “अनेकार्थो हि 
एकार्था मवति अनेनेति एकार्थीभावः अनेकां जिससे मिलकर एकां हौ जाय 
उसे ही वास्ठव में एकार्था माव कहूते है । जिसके बदौरुत उक्तस्थलों मेँ जे "पितरौ 
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कहने से माता गौर पितता इनदोनोंकाही बोघ होतार, प्रत्येक कः अलम २ 
बोध नहीं होता यही बातत उक्त पाचों वृत्तियो मे मानी मयीह, इस्केदोमेद 
हँ -- जहत्स्वार्था" भौर “अजहत्स्वार्था जहां पर प्रत्येकर्द अपने २ अर्थो को 
छोडकर विचिष्टार्थो कोह वतलाता ह उसे जहृत्स्वाथावृा त रहते हँ ¦ जसे श्रविष्टा 
निष्ठाः छष्णसपंः इत्यादि स्थलों मे अवयवो का कु भी अर्थं होकर एक 
विलक्षण जथंही ज्ञात होता! जहां प्र प्रत्येकपद अपने र अर्थोके सायर 
समुदाय के अथं को प्रवा छप से दतखाता है उसे "अजहत्स्वार्था वृत्ति कहते ह । 
जसे पदन कहने से कोचड से पैदा होने वाला कमल हमन्ना जाता हं इसच्ये 
यह्‌ पर अवयवार्थो के साथ हौ विशिष्टां कमल का बोव होने से अजत्स्वार्था वृत्ति 
हृदं ! इते ही योगरूढिशक्ति कहते हँ ।! यही वृत्ति प्रायः अधिक्‌ स्थलोमे ङी 
जाती हे क्योकि इसमे अवयवार्थो काः भी ज्ञान होने से अधिक छाथ होता है! 
जहत्स्वार्था तो वहीं पर मानी जाती है, जहा पर अ दयदार्यो का संग्रह नहीं हो 
सक्ता हो । कहा भी हँ -जहत्सर्था त॒ तत्नैव यत्न स्डिविरोधिनीः इत्यादि । 
जहत्स्वार्था को ही रुढिदादित कहते हँ । जपे--्रतिष्टा' कहने से इञ्जत या महता 
काबोच होता है-प्रतयेकपद का अथं कुछ भी नहीं संगत होता । 

स्वार्थपर्यवसायिनां पदानामाकांश्लादिगल्ात्‌ य: परस्परं सम्बन्धः 
सा व्यदक्ना' अपने < अर्थो छो बततलनेवजल पदों का जो अवेश्नावक्च आपस में 
अन्वय होता है उसे व्यपेक्षा कहते हँ । इष में अलग २ हो पदार्थो कौ उपस्थिति 
होत हे । एकार्थीभाव कौ तरह भिक जुके दोनों पदाथ कौ उपस्थिति नही होती, 
केवर जक्षिव एक्पदाथं ङा दुसरे के साय सम्बन्व मात्रहो जाता हं! यह्‌ 
शक्ति वाक्यमें मानी गयी ह । उक्त स्षमास के पांच मेद वतलाये यथे हँ - (केवर 
खमा 'अग्ययौमाव' तत्पुरुष" वदहुतरीषिः मौर न्द्रः ! ठत्यरष कै दो भेद 
ह-'क्षारय' ओर द्धिगु * | 

१- 'िशेषसंज्ञाविनिमुक्तः केवरुसमासः प्रथमः--जिसकौ कोई विशेष 
सज्ञान हो उसे केवल समास कहते है । यह समास कह पर सुबन्त को सुबन्त 
के साथ किया जाताहै जते पूर्वं सृतः मृतपूकंः \* आर कहीं पर तिडन्त के 
साथ मी क्रिया जाता है जसे अनुव्यचलत्‌" पर्यभूषत्‌" यह सारा कार्य “सह्‌ सुपा 
के सहारे पूरा किया जाता ह । इवेन समासो दिभक्तवलोपञ्च' इव के साथभो 
यहं समाख होत्ता है लेकिन इसमें समासमध्यवर्ती विभक्ति का लोप नहीं होता है, 
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जते वागर्थाविव 'जीमूतस्येव' हरीतकीं भ्व राजन्‌ मातेव हिततकरिणीमित्यादि। 

२. 'पूवंपदाथंत्रधानोऽव्यथीभावः' } जिरें प्रायः करके पूर्वपदार्थ कौ 
भधात! हा उपे उनग्ययोमाव समास कहते हँ । इस समा के पर्दंदद श्राय 
अब्यय ही होते हं । जैते- उपकृष्णम्‌ कृष्म के पास) । इसे उप पूर्वपद अव्यय है 
ञौर्‌ उती का सामौप्य ल्प अर्थं सद्यञ्पमे प्रतीत होता >; यहु नित्य समास 
दतः ई अदिग्रहुऽस्वपदवि ग्रहो वा रिदं जक्मं विग्रह वाक्य नहीं 
बनताहौयाबन्नामभौहोततो समास जितङ्े प्तश्य डोः है उक्षसे भिन्न के साध 
= निवह श्या जता हो यही विच्य खयात का चह्न ड जंसे-- 

कृष्णस: रमोपस्‌ "डतम्‌ । यहां एर प्रमोप पद के साथ विग्रह क्वः भया 
2 र उपक साव सनानि हाना है यह समाद अज्यथों के अधिकरण आदि 

रच, दास्य. समृद्धि, विबतक्द्धि, अर्थायाद, अल्यय(घ्वंस्‌) सम्थरति(अभी) 
यथाय, { योग्यता. दीष्डा, पद्ार्थानतिवत्ति साहद्य ) 


(नि 


खमस्त इने से अत्यन्त ही व्युत्पत्ति वर्धक गौर चमत्कारजनक होता है जसे-- 

अविहरि' हरि बँ उपक्गम्भम्‌' घट के पाख सुमद्रम्‌" मदर को समद्धि दुर्यवनम्‌ 
यवनः का बदहार्त (निमक्षिक्म्‌' मक्लिकराओं का अमाव “अतिहिमम्‌ दलाओों 
का नश अतिनिद्रम्‌ असमय मे सोना जच्छा नही "इतिहरि" हरि शब्द का 
भ्रकाञ `अनुविष्णु' विष्णु के पीछे अनुरूपम्‌ स्वरूप के योगय श्वत्यर्थमः अर्थं 
जथ प्रति यथाशक्ति" शक्ति के अनुक्षार -सह्रिः हरि का सादव्य अनुज्ये- 
शम्‌ बड़ों के अनुक्तम से सचक्रम्‌ चक्रके एक साथ "ससखिः मित्रके तृल्य 
सक्षत्रम्‌ क्षत्रियो कौ उम्पत्ति, सतृणम्‌ ' तिनको के साथ ही शसाग्िः अग्नि ग्रस्य- 
पयन्त इत्यादि विरुक्षण ही उक्त प्रयोगो के अर्थ हो जाते ह ! “अनुगङ्क वाराणसीः 
ग्धा ङे कलाव के अनुसार काशीका फंलाव है! "अम्यररिनि शलभाः पतन्ति" 
जाग कौ सर पतंगे गिर रहै हँ) "पारेगङ्खः गङ्खाके पार -मघ्येयमुनम्‌' 
यमुना के सघ्य इत्यादि अनेक अर्थो मँ यह्‌ समास होता ह \ अव्ययीभाव को 
धव्प्य सज्ञा जतीहै गौर नपुसक्त्वभीहो जादा ह इसल्ियि भायः कृरङे 
अधिक्‌ प्रयोगो मे अकारान्त को छोडकर सभी जगह विभक्ति का श्वदण नही होता 
रै । जते अधिहरि" "यथा्क्ति' इत्यादि अकारान्त से पञ्चमी को छोडकर सभी 
विभवति का जम्‌ आदेश हो जाता ह भौर पञ्चमी दुक हो जाता है । 
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परन्तु तृतीया सपमी मे विकल्प मे यह कार्य होत हँ} । जेस “उपकृष्णम्‌ 
उपष्ष्णात्‌ उपङृष्णेन वा उपृष्णे' वा । कहौ पर प्व पदाथं की परषानता 
नहीं गं होऽ ह जंते--"उन्त्तर द्धम्‌ ' क7हितगङ्धखम्‌' इत्यादि । 

रे. उत्तरपदाथप्रधःनस्ततुर्पः"-- जिर उत्तर पदार्थ = प्रधानता 


रहती है उदे तत्पुरप समाप इहते ङ । जेने-'राजयुरपः' राजा कः युर । हिगही 

च रह ; यह पर पुरुप अथं रुख्यल्य से भाद्धित दोहः है अतः इमे त्यर्य कहते 

ड । इसमें द्वितीया पे लेकर ससी विनकत्यन्त उडयद के साय सरार हत | 

जने कृष्णं श्चिततः' कस्णध्ितः, रद्कुलया चण्डः सङ्कुलादण्डःः "यदायं दार 
शः १ 

यृठदार' "चो राद्मयम्‌' ' चौरभयम्‌" “राज्ञो धनम्‌ “राजवनन्‌" “श्व छौण्डःः 


अक्षशौण्डः इत्यादि । उसमे “उपपद उपासतः 'गतत्मास" परादि सा: , स व्यमपद- 
रपौ समास" उपभित्त समासः "उपमान समास" समीर नञ्‌ समाद भी जा जाता 
है । जेते- कुम्भकारः" ्या्री" अतिमालः" -निष्कोयास्विःः श्ल 1क्पाथिवः'3त्रा- 
सणः पृरुषन्यात्रः"'वनस्यामः' अनद्वः' इत्यादि ! ्तत्पुर्पविनोषः' धयः 
तत्पुरुषविरेष को कमंवारय समाप्त कहते हं ¦ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कम- 


घारयः' विञेषण विकेष्यभाव से एकार्थप्र तिपादक समास को कर्मवघारय हदते हँ । 
जंसे- 'नीरोत्पलम्‌' "महानदमी' “से यूरव्यंसकः इत्यादि । क्मघारय विलेप कौ दगु 
समास कहते ह । 

संख्यापूर्वो द्विगु “द्विमु समासे संख्यावाचक शञ्द प्वंप्दसेंहताह। 
जसे त्रिलोकी भञ्चगवधनः' 'षाण्मातुरः' द्वंमातुरः शसक्तर्घयः' प्धगठम्‌' 
इत्यादि । कहीं पर उत्तर पद की प्रधाना नहीं मी होती ह जेर---अर्ध- 
पिप्वखी' रितिरी का अघा हिस्सा । यहां पर पूवं पद "अ्घंका अथं ह प्रधान 
रूप से भारित होता ह! अकारान्त उत्तर पदक द्विगु स्वीलिङ्ख हो जात्ता है। 
जसे ` "पञ्चमूली दन्लमूली' इत्यादि । 

परवल्लिङ्ख न्द्रतत्पुरुषयोः"--दन्द ओौर ततयुरुष समास मे उत्तर पद को 
तरह लिङ्गष्यवस्था होती है । जसे “मय्‌ रीकुक्कृटौ इमौ कुक्क्रटमयुर्यो इमे" 'राज- 
मारो इयम्‌ । ब्राह्मणीपुत्रोऽयम्‌' । किन्तु--राननि, अह आर अहन्‌ शब्दान्त 
दन्द ओर तत्पुरुष पुल्लिङ्ग हो जाता है जैषे-- अहोरात्रः" पूर्वाह्णः" "द्व्यहः" 
इत्यादि । परन्तु संख्यावाचक शब्द पूवं पदमे रहने से रात्रि शब्दान्त उक्त 
समासनपु सक होता है । जसे-द्विरा्म्‌" त्रिरात्रम्‌" ! अद्ध्चादिगणपठित च्॒ब्द 


चय ® द 


पुल्लिङ्ग एवं नपुंसक भी होते हैँ । जेषे -अर्दच.“अरधरचम्‌" । सेना सुराञ्जया साढा 
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भर निशा शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक गौर स्वीलिङ्ख हो जाता ह । जेसे-त्राह्मण- 
सेनम्‌' ब्राह्णपेना' इत्यादि । अमनुष्य पूर्वक राजादि ओर सभा शब्दान्त तत्परषः 
नपुंसक हो जाता हं । जंरे--ईह्वरसमम्‌' "इनसभम्‌ इत्यादि । 


४. अन्यपदाथव्रवानो बहुत्रीह्ः--जिसपे समासान्तर्वर्ती से कोड 
अन्य पद्थही मुख्यस्प क्षे जानाजाता है उषे बहुत्रीहि समास कहते है । 
द्वितीया विभक्ति से केकर सप्तमी विमक्तिपर्यन्त के अथं जन्य पदाथं मे छिए जाते 
है, किन्तु प्रयमान्तपदो का ही समास होता हँ । जँसे-प्रा्तमुदकं यं स श्रापोद- 
को प्रासः" उढो रथो येन स ऊढरथोऽनद्वान्‌' “उपहृतपशृरदरः" “उद्घृतौदना- 
स्थाली "पीताम्बरो हरिः वीरपुरुषको ग्रामः" इत्यादि । इसे समानाधिकरण 
बहुत्रीहि कहते ह । कहीं पर सप्तम्यन्तादि ओर प्रथमान्तपदों का भौ यह समानत 
प्रयोजनवश माना जाता ह \ इसे व्यधिकरण बहूनीह समास कहते है । जैसे-- 
कण्ठे कारो यस्य स कण्ठेकालः' पद्यः नासौ यस्य स "पद्मनाभः दण्डः पाणौ 
यस्य स “ब्दण्डपाणिः'* इत्यादि । | 

तद्गुणसंविज्ञान भौर अतद्गुणसंविज्ञान के भेद से यहु समा दो प्रकारका 
होता ह । जहां पर आनयनादि क्रिया मे अन्य पदाथं ॐ साथ २ समास मध्यवती 
पदार्थो का मी विरोषणरूप से बोघ होता हं वहाँ उत्ते तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि 
कहते हैं । जैते-“लम्बकणपुरषमानय' यहाँ पर आनयन क्रिया मेँ पुरुष के साथ २ 
लम्बे कर्णो का भी अन्वय होता हँ इसकिए यह द्गुणखविन्ञान बहुतीहि कहता 

है मौर जहां करिया में अस्य पदां के साथ २ समास के मध्यवर्ती पदार्थो का 
अन्वय नहीं जाना जाता हो वहां उप्ते अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्री हि ऊहते है । जसे 
"दृषटसागर--पुरुषमानय' । यहां पर जनयन क्रिया मे पुरुष के साय २ समुद्र का 
अन्वय नही होता है वहां यह अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि कहलाता है । इस समासं 
मे सप्तम्यन्त जौर विशेषण वाचक रन्दो का पूर्वप्रयोग ही ह्लेता, जो उपर कै 
 उदाहरणों ते स्पष्ट प्रतीत होता है । इसमे अन्य पदार्थो के छिद्खे के अनुसार 
ही समास के मष्यवर्तो पदो काचिद्धि जाता, यहु बातत भी उपर के 
उदाहरणो खे स्पष्ट ही प्रतत होरहीह। इस समाप्त मे कहीं पर अन्य पदार्थ 
की परघानता नहीं ची रहती, जसे त्राः" प्धषा" त्रिचतुराः” { दो या तीन 


पचि या ऊ, तोन या चार) इवं स्थले में समास के सध्यदर्ती पदार्थोकी ही 
प्रधानतां देखी जाती ह । 


समाप-विचार ४६९ 


५. उभयपदाथप्रघानो न्द्रः 'सवंपदायध्रवानो वा हष््रः जिसमे 
समासमप्यव्ती समी पथं मख्यल्प से जने जति ई शये द्रष्र समा कहते 
ई 1 जये "घटपटौ" घडा मौर कपड़ा दोनोदही मृख्यल्पये प्रतीत होते 
ह । !हरिहरगुरव' { विष्णु,सह्देव भौर गुर) ये तीनो ही यद्यङ्य ३ जने जति 
ह । चाथेमेयहसमखहोतादहै।! चकार के निम्न चार अथं माने गये है-- 

(१) समुच्चय, (२) अन्वाचय, (३) इतरेतरयोग आर (४) समाहार । 

१, परस्परनिरपेक्नध्यानेकस्यकरिमिन्तन्वयः सयुच्चयः'-- जहां पर 
एक्‌ क्रियापद कौ आवृत्ति करके उमे प्ति अक्तमस्यमान्‌ एक पद्यं का अल्वय 
होता दहै, बदमे दूखरे का अस्वयटहोतादटै उसी को समृच्चय कहू है जंसे-- 
“ईश्वरं युर मजस्व' यद्व प्र युरुकाच षव्दके साथ सम्बल्धहोने से ईश्वर 
सयपिस्त्व है किन्तु ईश्वरका यदसापेक्षःव ददी है क्योकि ईष्वर क साथ च शब्दं 
का श्म्बत्ष नहीं हता, इखलिय यहां एकदहीच शब्द क प्रयो किया गया 
हुं} एेखी दाये इन्र भ-स्व युव नजस्व' इद प्रकारे दो वाक्य बनं 
ललाते ई ¦ इरलिय यह पर उक्तरीति मे ईश्यर गरकयो परस्पर चिददे्चलेकर 

अजन त्रिया मे क्रमसे कमंल्पेण अन्वय होने के कारण परस्पर अन्वव नहीं होने 
से चखामथ्य स्ह रह, अहः स्मातभी नहह सका अनोक समथः पदविधिः 
इसके अनुसर परस्पर सामथ्यं रहने पर दी स्मःख देता है) 

२. श्धन्यतरस्याटुर्पाङ्ककत्देऽन्वादयः--ज्ह्यौ पर एक चक्रिया तें 
अल्व्य होतार आौर दुस्तरो क्तियामेंद्मरेका 

< 


४, 


एक पदाथ कए अप्रघारख्य 
मृख्यरूप से सन्वय होता ह उरे अन्थाच्य ह्रे है जैते--सिश्लमट ग 
यहाँ पर भिध्यप्रा प्त करना 

पडता, हा इतना अव्य अआ कटं मिज ज रौ ले डी 
वक्ता काभसिभायदट्‌ं न कि उरुके लिव कोई वितेष प्रयत्नत करना उङ्ूरी है, 
इखलिये यदत प्र एक कम प्रवारता ओौर दखरे की अप्रधानता हने दे परस्पर 
खन्वय नहीं हो सकने > कारण सामर्थ्यामाव ठे समास नहीं होता ह । 

३. “मिलितःनामन्वये इतरेतरयोगः" - जरल पर परस्पर अपे 
समुदित का एक्‌ क्रिया मरे अस्य होता हं उसे इतरेतर योग कुत हैँ । जसे "दश्च 
खादिरश्चेति घवढदिरौ' छिस्वि, यहाँ पर समु दत षव ओर खदिर का ही एक्‌ 

४ सृऽ चर 


प० सन्थिचन्दिका 


साथ छेदन क्रिय! मे अन्य होने से परस्पर षष्धिघ्यहो जाने ॐ कारण सामथ्यं 
रहने से खमास हौ जता दं मौर दोनों की प्रधानता होते से द्विवचन्‌ होतः ह । 

४. संहः समाहारः --समृदाय को ही समाहार कहते ई! जवे 
पाण्योः पादयोश्च समाहारः पाणिपादम्‌" य पर समदयमेदो टाथ ओौरदयो 
पादका एके खयदही उख्य हीने मसे परस्पर साहित्यटोजानेसे सामथ्यं की 
क्षति नहीं हुई इसलिये समा हौ गयः ¦ क्लमु इषे ठमृद्याय की प्रधानका मौर 

व होने से पुं्कत्व मौर एक दचन हुः आता ह । जेते-- सं्चपरिभाषम्‌ 

दड्निकःणविरम्‌' (रथिकान्रारोहृम्‌' इन्य'दि उदाहरणों से स्प प्रतीत 
होता ठ } इसमे बल्प स्वरवाले पद्य का पुवं प्रयोग हेता है | जेते-शिवकरेशवौः 
इत्यादि । पृज्यदाचक श्व्दौकःभो ददं प्रयगलये जाता ह जेदे--"तापसपदंतौः 
इत्यादि । इक्तरास्त र उकारान्त धिसंलक्का सो पूवं प्रयोग हो जाता है । जे 
'ह्दिरौ इत्यादि । द्राह्यगदिवर्मो मे क्रमते हे दूकं प्रयोग रा है। जते-ब्राहयम 
श््रियविद्‌शूदाः' इत्यादि ¡ रघु अक्षर का थी पुवं रयोग होवा दै! ज॑ते-क्श- 
काशम्‌ इत्याद । ग्रातृवार्क उब्दोमे वज कादही पूवं प्रयोग होता ह ¦ जैदे- 
यूरविठियल रौ इन्यादि } पमान अक्षरवाते ऋतु ओर नक्षत्र काचक शब्दम ऋं 
से दी पूवं प्रयो होता ह! जैषे--हमन्तिश्षिरवसन्ताः कतिकारोरहिण्यौः 
इ यादि । उगप्राणिवाचक जाति शब्दो का समाहार दद्र होता 
शऽ लि" इत्यादि । 


ह्‌ 1 जपे वनाः 


( ३ ) तिङ्ङन्त-विचार-- 


प्रयोग काले वातुके उततर जो "विड्‌" भरिमक्ति होती है; उप्त तिङ्‌ विपक्तिङे 

योगसे जो पद निष्यन्न होता है वहं "तिङ्ङन्त' कइलाति। है 1 
लट्‌ लट्‌ लुट्‌ लट्‌ ज्ञट्‌ लद लङ {लङ लड लङ- 
कि ~ & ५ = *. ^. ^ ~ & १. 

कालका स्तान्‌ एवं विवि मङ्कि; अयंक्ान.करनेके कलिर्‌ वातु वाद्चडादि 

तिङ्‌ विभक्तिगं दय उकारकोदटोतोर्हु! इनमे लिट्‌" कः अरोग स्ते होवा है। 
१ -वतमने लट्‌-- 

वतमान क्रियावृत्त धतुसे लट्‌ लकार होता है। 

नोट--जिस्मे क्रिया का प्रारम्भो उ "वतमान क्ते है! वतमान 
सामीप्य रहने पर भू ओर विष्यतु काले मो "लट्‌" होता है । यया-“इदानी- 
मेव आगच्छमि {अमो अया) 'अपमटं गच्डुःनि' (य असौ 
जाङंगा } । स्म॑ के योगपेमूप कलमे मो लट ' कः प्रयोग होता है । यका- 
“स पठतिस्म' ( उने पड़ ) 1 यावद्‌" के योपपरे भवष्यत्‌ कलमे मो 'लद्‌का 
प्रयोग होता है! यया-दि यावत्‌ नागच््तिः (वर्‌ जव तक नहं आयना) | 

लकारके स्यान्मे तिाडि विमक्तियां सेतो ह (प०२०्कौ टि देद्लो) विम- 
क्तियोने ३ पुरुष होते टै -प्रथम, मध्पम ओर उत्तम । क्रियके साथ युष्मद्‌ या 
अस्मद्‌ शब्दे भिन्न शब्दोके प्रयोगं रहने पर प्रयम्‌ पुर, युष्मद्‌ शब्दके प्रयोगं 
रहने पर मध्यम पुरूष ओर अस्मद्‌ शठ्दके प्रयोग रहने पर उत्तम पुरुष होता 
है, तथा कर्ता क्‌ जो बवन रहे वहो क्रिया कामी वबन होता है । यथा-- 
१. वालकः पठति ¦ बालको पठतः । बालकाः पठन्ति । २. त्वं परुद्विं । 
युवां पटठयः ¦ युयं पर्य ! ३. अह्‌ र्ठामि । आवः पञादः | वप्रं पठामः । 

३--परोक्षे लिट्‌ - 

मत अनद्यतन अौर परोक्षाथं वृत्ति जो घातु उपे लिट्‌" लकार होता है + 

नोट- -अनदतनं कालके दो भेद है--मृत ओर मविभ्यत्‌ 1 पुकं दिवि की 
आघ रात (१२ बे, तकृ जो क्रियः हुई दो वड मूर अनयतन ओर आगास् 
(आज) रातक्रे बारह बञेके वाद जो क्रियां होने वाली दह्ये वहु भविष्यत्‌ अन्तं 
(लुट्‌) को क्रिया कटी जतत है 1 लक्षण यया-' अतीतायां रात्रैः पश्चार्धेन 
श्रागामिन्याः पुव्धिन च सहितो दिदओोऽचयतनः, तद्ड्ितोऽनदय तनः ॥ 
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भरोक्ष' उसको कटूते हैँ जिसमें वक्ताका प्रत्यक्ष नहीं हो । एवं च सिद्ध यह्‌ 
हया कि "परोक्ष ' भौर अनद्यतनः मूत कालम लिट्‌" का प्रयोग हो 1 यथा-- ` 
“रासो बालिनं जघान । स्मरण रहे कि चेत्तविक्षेयमें तथा किसी भी हालत मे 
स्वौकार नहीं करने पर प्रतयश्न ( उत्तम पुरुष) मे मी "लिट्‌ का प्रयोगं होता है? 
यथा-- १, “सुप्तोऽहं किल विललाप २. "नाऽहं कलिङ्खां गाम 1 

३- अनदतने लुट्‌-- 
भविष्यत्‌ अनद्यतन अथंमे घातुसे लुट्‌ लकार होता है। 
»--लृट्‌ दोषे च-- 

मविष्यत्‌ मर्थ॑मे घातुसे'लृट्‌'लकार होतः है; न्रिया्थकक्रिया रहेयान रह) 

नोट--एक क्रिया यदि दुखरी क्रियके त्थिहोरहीहो तो उस क्रियाको 
क्रियाथंक क्रिया" कहते ह ! यथा--'प्तुं गच्छति इति--“परष्यतिः + 

१--लोट्‌ च-- 
विध्यादि अर्थों घातुे लोट्‌ लकार होता है । 
&--आरिषि लिङ्लोरो-- 
आशीर्वाद अथं से घातुसे लिङ्‌ गौर लोटूलकार होता दै ! 
७--श्रनदतने लङ-- 
जनद्यतन भूताथ्वृत्ति घातुसे लड्‌' लकार होता है 1 
--विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रदनप्राथ॑नेषु लिङ्-- 

विधि, निमक्त्रण, आमस्त्रण, अधीष्ट, संप्रस्त ओर पार्थता अथनिं घातुचे ` 
विड्‌ चकार टोताहै। | 

नोट--विष्यादि अर्थों लोट्‌ मी विवार हो चुका ह 1 अब यहां देन 
का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- विधि; प्रेरणम्‌; भृत्यदिनिकटस्य प्रवतंनम्‌ \ ` 
जंसे--भवान्‌ वस्रं क्षालयतु, क्षालयेद्रा । निमन्त्रणं -लियोमकरणम्‌,आव- 
श्यके घ्राद्धनोदनादौ दौहिवादेः प्रवतंनम्‌ \ जैके-'इह मातामहुश्राद्ध दोह्त्र- 
द्यो भवन्तः श्धताम्‌ दा शुञ्खीरन्‌ ¦ आमन्तणं =कागचारादुजञा । जदे-- 
मत्युत्रोत्सवे भवान्‌ आगच्छतु, आशगच्छेद्धा । अधीष्टः सत्कारपूवंको 
व्यापारः 1 जहे-मदात्मज चन्दररोेखरं गोपालं वा भवान्‌ अध्यापयतु अध्या- 
पयेद्या । सम्परद्नः--सम्परवारणम्‌ 1 जैते-कि भोः व्याकरणंस वाच्‌ अधीयीत, 
उतत तकम्‌ ? प्रार्थनं = वाच्या । यथा--मवान्‌ मे फलं ददातु ददाह ! , 
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६-- माङि लूड- 
माङ्‌ उपपद रहने पर घातुे लुङ्‌ लकार होता है । 
१०--लिङ्‌ निमित्ते लृड्‌ क्रियातिपत्तौ - 
भविष्यत्‌ अथंमें विचमानि षातुपे हैतदतुमद्ध(वःदि ( का्यक्ारणमावादि } 
अर्थम (लृङ्‌ ' लकार होता है, क्रिथाको अलिष्पत्ति यदं मम्यमृ{न रह । 
११-- लः कर्मणि च भावे चाऽ्मंकेभ्यः --खकमक धातुते कमं सौर 
कर्तार उथा अक्संक धातुपरे माव्‌ आर कर्तां लक्रारहोता दहै 
नोट--१ कतर वाच्यते कर्ता प्रवमास्त ओर कमं द्िकीयास्त तवा क्रिया के 
पुटष-वचनं कतक अनुसार प्रणुक्त टोते ई । यथा--'इन्दुमती पुष्पं चिनोतिः 
एवं कमं वाच्यम कर्त तृतीयान्त ओर कमं प्रथमास्त तथा क्रिया के पुरुष-वचनं 
कमंके अनुसार होर हं । यथा -"गोपालेन वेदाः पञ्चन्ते' । एवं माद वाच्ये 
करा कनं वाच्यवत्‌ तुतरीयान्त होता दै पर कमं कहु सता तथा क्रिया सदेव प्रथम 
पुरूष क! एक वचनस्तहौहोती दहै । यथा - जस्मःयिः स्यीयते' 1 ठथाहि- 
“प्रयोगे कद्‌ वाच्यस्य कतरि प्रथमा वेत्‌ । 
दितीया कर्मश तथा कतिया कव्‌ पदान्विता ५ 
प्रयोगे कर्म वाच्यस्य दृनीयः स्यात्त. कर्तरि । 
कर्मणि प्रथमः चैव क्रिया र््मानुरखारिएी ॥ 
कर्माभावः सदा भवे दृतौया चेव कतरि । 
यमः परुषस्वैकव चनं च क्रियापदे +" 
१२--भःवकर्मणाः- 
खाववाच्य आर क्म॑वाच्य मे लकारे स्थानम यात्मनेपद होता है । 
१३--सावंघातुके यक्‌ - 
मादवादी योर क्स॑वाची सावंदःतुकङे परे धातुर यक्‌ प्रत्यय होवा दै! 
सोट- भाव क्रियारो कहे ह । वह्‌ भावाथंक लकारपे अन्‌ दत हठा है । 
धावे प्रत्यय करनेपर “विडः° क साथ युष्मद्‌ - अस्मद्‌ राञ्ड एकार्थंवःचक् नहीं होते 
अतः घातु प्रथम पुरूष ही होत दै 1 ¦ कति प्रत्यय करनेपर तिङ्‌. आर शुष्मद्‌- 
बस्मद्‌ शब्द कर्तीरूप एका्थेके वाचक होते है, अतः घातुखे मघ्यम-उत्तम पुरुष 
होते है) तिड्यं त्रिथाके द्रव्यरूप न ॒टहोनेसे द्वित्व, बहुत्व संख्याकी श्रतीति हीं 
छ्येती ॥ इसकिये द्विवचन.वहूुवचन नहीं होतति,किम्तु स्वाभाविक एकवचन ही होता 
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है । मावनें प्रत्यय होनेपर ककि अनुक्त होने कततषि वृतया विरक्ति होतो है! 
जेसे-- त्वं भवसि इस थमे त्वया भूयते" इत्यादि । 

फल अर व्यापार बाटुके जथं होते है--"फलव्यापारयोधरतुः' व्यापएरका 
आश्चय कतां आर एलका आश्रय कमं हेता! जिसका फल ओौर व्यापार 
भिन्न २ अध्रयनेहो उमे सवमंक कते है-- फएलव्यधिकरणव्यावारवाच- 
कत्वं सक मंकत्वम्‌' ! यथः--ष्देवदनत्तः तण्डुलं पचति यदा विविख्त सूप एल 
चण्डुलमं र पाक्र्प व्यापार देवदत्तमे है, अतः “च्‌ धःतुको स्कमंक 
समभ्पना चाहिए ! जिसका फल अर व्यापार एक ही आश्रयते हौ उसे अकमक 
कहते रै- फट समःनाचविकरण्व्यापारदाचक्त्वसकमंकत्वम्‌' । यथा-- 
“गोपालः दोते' यहां विश्राम क्प फल गौर चकषुनिमीलनादि हप व्यापार भी 
गोपालमे है, अतः "शीङ्‌ धातु अकमक है! 

| सासाच्यनियमः--खाका्टत त्रिया 'सकमंक', यथा--पठति, खादति 
आदिर} क्या पदता? क्याष्धाताहे?} एवं नराकाक्षत क्रिया"अकर्क, 
यया-जागत्ा है. हसता है । यहां क्या जागता है, क्या हँसता हैः इत्या'द आकाल्ला 
हय नहीं रत्ती 1 | 
विशेष चियम- 


“धातोरर्थान्तरे वृत्तेधात्वर्ेनोपसंग्रहात्‌ | 
प्रसिद्धेरविवक्षातः क मंणोऽकमिा च्तियाः ! 
यहां पर प्रयेक वाक्यका अथु इस प्रकार है-- 

१. सकर्मक घातु यदि अश्न्िर (सक्मंक त्रियःख्प अ्थम्र) को 
कहने लगे तो' वह्‌ जक्म॑रुदये जाती ट । यथा भारं वहति =प्रापयत्तिः यहाँ 
भ्रापणायक्‌ वह्‌" घातु सक्मंक है, परन्तु यही अर्थान्तर ( स्यम्दतेङूप अथं ) मे 
प्रवृत होकर कटी मकमम॑क ठोती है । यथा "नदी वहति =स्यन्दते-प्रलवतिः 1 

२. यदि कमंका घात्वथंसे उपसंग्रहहो जायतो घातु जकमेकदहो चती 
है 1 यया शजीवतिः नृत्यति" यदा “जीव' का प्राणवारण करना ओर नृतः का 
मद्धविक्षेप करना ध्यं है! परन्तु दोनों जगह प्राण अर्‌ ज ङ्ध रूपक्मंका 
षात्वथं मे ही अन्तर्म हो जावा है अतः ये दोनों बातु सकम॑क नही होते । 

३. कहीं रिध कमं रहने प्र मीषातु गकर्मक हु जाती 1 है यथा मेघो 
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वषंति' अर्थात्‌ मेधो जलं वपं त्ति । वहां पर जलश्य कमं परर्द्धि है, क्योकि मेव 
जल ही वर्षाता है अम वर्ग॑रहु नदीं) इसलिये घातु अकमर कही जपतह। 

४. कमंकी अविवक्षा करने परमभी धातु अक्मंरूद्यै जती, यथा- 
"हितान्न य: संग्ट्णुते स किं प्रभुः" ( दिवाद्‌ हितपुरषात्‌ यः न ॒संन्यणुे = 
स्वहितं न मन्यते, स कि भ्रमुः, दुच्छिति इत्ययं: ) यं पर स्वदहिदरूर कर्मक 
अविवक्षा करदे पर घातु अकम॑कदटहौोजष्दीदहै। 


'अकमंकोप्युपपरगंवशात्कमकः' --अक्मंक धातु भी उपक्षयात्‌ छक- 
मंक टो जाती है! यया-अनुशरुयते अःनन्दश्चेत्रेणः इध्यादि! वहु अनुप 
मूषातु अनुमवाथंक दोनेते सकमेक हो गया ओर उतरे कमेमे भी व्यय खिद 
हभ : कमं उक्त टोनेपर कंते प्रथमा अर कर अनुक्त होनेपर कति तृतीया 
विमक्तिदोतीरहँ। एवं कर्मके एकववन रहुनेदर क्रिया प्रवम्‌ पुरूपक्ते एकवचन, 
द्विवचन रहनेप्र द्विवचन ओर उहुव रहनेपर बटुवचन होती है ! वक्त युष्टद्‌ 
कमं रहुनेपर मध्यम पुरुषङ्ी गौर अस्मद्‌ कमं रद्नेपर उत्तम पुर्वकीो क्रिया 
होती है ¦ यथा--ग्‌वालेन च्रान्दः श्रनुदूयते,गोपादेन श्रानन्दौ अनुसूयेते 
गोपालेन आनन्दाः अनुभूयन्ते \ एवं गोपालेन स्वस्‌ अनुदरुरसते, गोपा- 
लेन युवास्‌ अनुभूयेधे, गोपालेन यूयय्‌ ्ननुभूयध्वे ¦ गोपालेन अहस्‌ अनु- 
भये, गोपालेन जावःम्‌ अनुभूयावहे, यो पलेन वयम्‌ अदुूयःमहे । 
( इसीप्रकार अत्यत्र मी सममन } 1 


नोट--अकम॑क धातु ्यन् होनेपर भी सुकमंकु हो जातः है जौर सक्म॑क्‌ 
होनेपर उससे क्समे भी प्रत्यय होने लगता है तथां क्मनुखार त्रिया होती दहै । 
यथा कतमि-गोपालः भर्वति चन्द्ररोखरः तं प्रेस्यति, इत्ति चन्द्रलेखरः 
गोपालं भावयति ! क्ममे-चन्द्रदेखरेण गोपालः माव्यतते, गोपाद्धौ मव्येते 
गोपालाः भाव्यन्ते \ एवं--च द्द्रसेखरेण त्वं भाव्यसे, युवां साव्येथे, युयं 
भाव्यध्वे । अहं भव्ये, आवाम्‌ भाव्यावह., वयम्‌ भाव्यामह्‌ | 
दविहमंक धातुओंके कि क्ममे लकार होगा इसकी व्यवस्था निम्न हैः 
"गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ । 
बुद्धिमक्ार्थयोः चब्दकसेकाणां निजेच्छया \ 
प्रयोज्यकमेण्यन्येषां ण्यन्तानां लादयोः सताः ॥ 
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धर्थात्‌ दुह्‌, याच्‌, एच्‌» दण्ड, रुधि, प्रच्छि, वि, त्र, शासु, जि, सच्य. 
मुष्‌ इन धातुओं के ( अङ्थितञ्वेति सूत्रविहित ) गौणकमंे लकार हौता हे । 
( इसलिये गौण क्म ही प्रथमा विभक्ति होती दयया "गौदुद्य ते पयः+ । नी, 
ह्‌, कप्‌, तथः वह्‌ घातुके ( जकथित्' से भिल्न सूत्विहित ) मतान कर्म॑ 
लकार होता है, ( इस लिये प्रान क्म॑से प्रथमा विभक्ति होती है) यया अजा 
ग्रासं नोयते । ुद्रयथेक, भक्षाय, जर शन्दकर्मक घतुओके { 'गतिबुद्धि 
सृत्रधिहित गौण या तदतिरिक्त सूत्रविहत प्रशान } दोनो कर्मनि स्वेच्छासे ककारं 
ह्येता है ( इलिये प्रघानाऽप्रधान छभय कमस प्रयमा विरक्ति होदी है ) यथा- 
"बोध्यते माणवकं द्मः, माणवको धमम्‌" इत्ति बा । अन्येषां --पृरबोक्तखे 
अस्य अर्धात्‌ ण्यन्त जो सत्व्थंक, अकमक तथा “हु क्रो रस्यतरस्याम्‌' इउ सूत्ोपाच्च 
हज. चैर कज. घातौ प्रयोज्य कर्ममे लकार टोता है ( अतः प्रयोज्य कम॑ 
प्रथमः! विभक्ति लेती ह ) यथा--सा्मास्यते माणवः, हयंते कायंते वा 
भत्यः कटं गोपालेन । | 
९४--कर्मवत्कमंणा तुल्यक्रियः-- 
कमंस्था { कमन वतमान } जो क्रिया उसके समानदी क्रिया दै जिखक्रो 
ठेसा जो कत, वट्‌ कर्मवद्‌ हे, इमे यगादि होते ह । ( जहां कमम क्रियाङृव 
विलक्षणता दिड!ई पड वहां कसंस्या क्रिया होती है! जसे प ओदनमें । ) 
तोट-व्मंही पदि करदह अर्थात्‌ क्रियाका कतव यदि क्से जरो- 
पितह्योतो कमं कर्तः हो नात्ता मौर प्रायः सक्मरु सभो घातु अक्मंकूदहो 
जाति है, इरुलिये माव आर कर्तीमे लकार टोतः है ¦ भाव वच्यमे कमं कर्ता 
दे तृतीया हो जत्ती है । जैषे- भिद्यते कानः इत्यादि ओर कतुंवाच्यमे कमं- 
कति प्रथमा विषक्त ह्येतौ है, जस्य क्म पड नहीं रहा तथा क्तियाका खूप 
कर्मवच्यश्मी क्रियाके तुह्य होता है! यथा - काष्ठ भिद्यते स्वयमेव । 
कयं करनेके समय जो "कमं श्लरक' कताज सुखकर निव्गुर्णोशि स्वयं हौ सिद्ध 
होता है, उपे 'कमंकर्ठा कठव है । कट्‌ भी हैः-- | 
"्त्यमाणंतु यत्‌ क्यं स्वयमेव प्रसिध्यति।. 


न्ष ~, स्देर॑णेः कु क. 1 च स्त क 1 ॐ 
सुकरः रवेदुणेः कतुः कमकत तद्विदः ॥ 


| क 


( ४ ) कृदन्त-विचार-- 

“छत्‌ प्रत्यय धातुके अस्ते प्रयुक्त हेते ई अर उनके योर्ये श्वे 
शब्द कृदन्त" कहलाति ह । कतुंकाच्यमे कदस्य कौ क्रिया कर्जा विशेषण ओर 
` कमः वाच्यते कमंका विशेषण होती है तथा माववाच्यमे नपु खरकलियका एक्‌ 
 वचाननन्त होती है | यथा-- 
 कतुंवाच्य-सं अस्मान्‌ उक्तवान्‌ । 

क्मवाच्य--तेन वय मुक्ताः । 

भावाच्य--तेन उक्तम्‌ । 

छ दत्तक निस्त सुख्य पांच प्रत्ययो पर च्यान दो-~ 

१. तथ्य -अनीयर्‌--इनके प्रयोगत कत तुरीया जयवा षष्ठो विवक्ति 
छेदी है 1 सकर्मक घातुपे ये प्रत्यय होनेपर तीनों लिङ्ग ओौर तीनों वचन होते है, 
ओर अकमक घःतुपे टोनेपर केवल नपु सक लिंग आओौर एक वचन ही प्रयुक्त होठे 
§ ! यथा-"तेन ( तस्य दा } पाठः पठितव्यः" । त्वयेदं कतंञ्यम्‌, करणीयं 
वा "तेन्‌ आदित्यस्‌ ¦ प्रायः "विचिः अथे ही इखक्न प्रयोग होठा है 1 

२. क्त ~-"क्त प्रत्यय भूतकाल होता है ओौर (क्तं प्रत्ययान्त क्रिया ङे 
कर्ति दुतीयः अौर कने प्रयता विभक्ति होतो हतवा कमं जिगद्े 
अनुसार ही क्तरःथयःन्त पदकः ग ठता है । जँते--तेन साला निमित्ता । 
मया एलं सल्लिटस्‌ः । अकमक वातुते मावते “क्तः प्रत्यय प्रायः नदु खक कियते 
छता है । चैरे--मया हितस्‌ । कुच घाठु सी मो है जनते क्त प्रत्यय कर्ता 
भेसीदह्ोता दै! जपे ~ सत्यथंङ अकम, रिचिष, रोड, स्थाः आघ, वउ, डन, 


ङ्ह ओर ज्‌, घातु । उदाटरण यथाः--वनं पतौ रामः' \ इत्यादि । 

२. कतवतु--क्तवनु' प्रत्यय मी मूतकालमें होवा द, परन्तु यड करते 
हय ह्येता है जर कतुवाच्यक्े अनुसर कर्ता ओर कमे विमक्तिपं मो होती ईष 
 लैवे--*अह पुस्तकं पठितदानच्‌ ! तौ पुस्तकं पठितवन्तौ" } 

४. क्त्वा -कव एक क्रियाङञे बाद दुषो क्रिया को जाती है तद प्रथम्‌ 
कालिक क्रिया कत्वा प्रत्यय क्रिया जाता है मौर क्वा प्र यषास्त क्रियः अव्यय 


(इ~, सन्धिचन्दरिका 


शूपसे प्रयुक्त होती है दथा कमं आदि मुख्य (ह्ितीब)क्रियाके अनुखार ही हते ह 
यथा--'शातरन्‌ जित्वा निवतंते रामः' । क्त्वा" भ्त्ययान्त क्रियाक पूवं यदि 
कोई उपसं रडा जाय तो क्वा के स्थान पर्य" हो जता टै । जडे-- 
विजित्य, निहत्य, कादि । 

५. तुसुनू-ज्व एक क्रिया कृरनेके लिये दूखरी न्ियाकी जाती है, तथ 
प्रथम क्रियासे तुमून्‌' प्रत्यय होना है गौर तुमुनुप्रत्यान्त अव्यय हौ जात्ता ऋ, 
^तुमुन्‌" परस्ययान्त क्रियाके कर्मादि प्रथम क्नियके साय संबद्ध होते है\ परन्तु 
कर्ताका संदर मुख्य क्रिया ही होता है । 

जँसे-“इन्द्रियाणि जेतुटुपक्रर् तेः 1 । 


८ ४) संख्यार्ोका गखनाक्रम-- 


| 


१ = ए क्म्‌ | < नवं श्य -अष्टादस 
द ॥ --~ दध्‌ { 
२ “^ द { ऊ्नवियतिः 
३ -=-चीमि ११ एकादश १ एकोन्‌विशतिः 
४ चत्वारि ९१२ द्वद ।  एकान्नवरिशतिः 
५ -=पञ्च्व्‌ ९३ र एकारद्रविशतिः 
(ऋ ३ न्त्रयःदश | 
६ पद्‌ ९०. वा । २० == विशतिः 
७ - १४ चतुदश ` | 
स्त १५ क । २१ ==एुकविशत्तिः 
| | 19 स 
= [अष्टौ ॥ । २२ =दाविश्तिः 
ष्टं { १६ षड । ५ लि 
| १ ७ --सश्रद : र २ = त्रयोविशतिः 


(१,३) च ष्टनःसख्याया °बहूव्रीह्यशीत्योः' == द्विशब्दस्य अष्टन्‌ शब्दस्यच ख्या 
वाचके उत्तर पदे परे आत्स्यात्‌^न तु वब्रोहौ,अशीतिपरे चेत्यर्थः ¦ वहुव्रोहौनिषेधात्‌ 
दौ वा उयो वेति विग्रहे"ंख्याव्यये {नि वहुब्रोहो द्वित्राः" इत्यत्र आत्वं त मवति 1 
जशो विपरे मात्वन्तेत्यस्योदाहरणन्तु अनुपदमेव द्ववश त्ति इतिशष्याम-४ (४) एकेचं 
न विशतिःइतिविगरहः) "एका दिश्चंकस्य चादुक"इतिनयःश्रकृतिभावे अदुमागमेच दोः 
अनुनासिको विकस्प; । (२,५) तेस््रयः' =प्राङ्शतात्‌ संख्याशब्दे उत्तरपदे परवः 

विशब्दस्य त्र यस्‌बादेशःस्यात्‌ नतुबदरौ हौ ,अशीतिपरे चेत्यं) एवच्च त्रयादेले ख्तवे 


संख्याओ का गरन क्प) 4:9 
| ~ वदि ७ == ससषष्टिः 
२४ चतुर्विशतिः ४७ सप्तचःवा1 रशत्‌ ६ र 
-दधिगतिः 3 अष्टाषष्टिः 
२६ == षड्विशतिः | अष्टचत्वारिंशत्‌ , अनस्त: 
२७ सक्तविशतिः शि | उनपच्छाशत्‌ ६६ (व. 
२८ अष्टाविंशतिः ( एकोनप-चारात्‌ ७० तन्तिः 
२६ [ऊननतिशत्‌ ५० = पचतः । ७१ एकसप्ततिः 
~ [एकोनत्िशत्‌ | ५१ एकस्ाश्त्‌ | (दविसहतिः 
३० = विशत्‌ ५२ | द्विपन्वाशत्‌ ५९ 1] दासतततिः 
विशन [ दापन्छाश 
३१ एकत्रिणत्‌ दपनच कत्‌ [त्रय -सततिः 
( त्रय.पर्छा शत्‌ ७ ८. 
२२ द्राचरिशत्‌ १३ चत्‌ ` {चिसस्तः 
` ([त्रिपच्ाशत्‌ चत-स्तिः 
३३ = तरयस्त्ररत्‌ नि ७४ = चतुःखततिः 
रि तु . थ --चतुमप {शतु _ एन्चरसतिः 
२४ चतास्त्रशत्‌ किण \७ ५. र 
ड ५५. = पच्चपध्त्‌ ९ --पटततत्तः 
३५--पच्चव्रिश्त्‌ _ ७९६ षट्‌ उतत्तिः 
, ५९ -- पट्‌प-च {श्तु लसतः 
३६ = षट्‌ त्रिशत्‌ नो ७७ == श्तरप्तति 
२ ` ४७ ~~ ससप=णशत्‌ (उरा दप्तति 
३७ र न्रिरत्‌ सापनायत्‌ । ७न (= र 
५ 4 ^ "ट { =} प्रस ६] = 
३८ -अध्रात्रिशत्‌ ५= [अपनयत्‌ , [अर ठ 
रशत्‌ ~ | उनाशीतिः 
~~ {उनचत्वा(1रसः (ऊनः ७६ एकानायीदिः 
चि | एकमनचत्वारि० | ५६ 1एकोनषष्ठ | पका 
त्व त्‌ * । ८० अशीतिः 
४० ** चुःवा रिश: ९०--षषः | 
४१ एकचत्वारिंशत्‌ ~ ८१ -=एकाशीततिः 
` ॥ चत्व र । “पष सी 
दा चत्वर द्विषि । ८२ = इयशीतिः 
4 (^ { ष्‌ #१ 
४२ [ द्विचत्वारिरत्‌ | ६२ षि ५ 
ॐ त प ८३ व्यगीतिः 
त्व! {रिशत्‌ ॥ त्रय तिः 
८३ -(तयश्चःवारिशत्‌ | ६३ तरि र = चतुरशीतिः 
{ त्रिचत्वारिंशत्‌ नेष्टः ति: 
- 7 ८१-=पन्वारीतिः 
४४ == चतुन्धत्वारिशत्‌ | ६४ = चतुःषष्ठिः | , 
खचत्दा{रशत्‌ | ६५ पन्ष? ‡ | ०६= षड्गीतिः | 
४१ वरत ~. ८७ सप्ताशीतिः 
४६ -- षटचत्वारिशत्‌ ६६ --षटष्िः क 
| | ८ अष्टाशीतिः 


उख च गुण च गणः । ( १-३) विमाषा : 1 (दद) माबा चतवारिशत्मभृलं सदबम्‌ः दवि-अषनः तः 


स्वंषाम्‌' द्वि-जष्नःते 


2० सन्विचन्द्रिका 


॥ि ५८ 1 
श्रारुक्तम्‌ (दि-बष्टनोरात्वं, त्रिरन्दध्य तरथदादेशच) वा स्यात्‌ वःवारिशरर इरे 
इत्यर्थः । 
( ४-६ } द्वयउनः संडययाम्‌ इुव्रोहौ, इति सूत्रे,चेस्वयः'इति पुत्रे च नतु 


ह ॥  उननवतिः | ९६४ -=चतु्णंवतिः | ( नवनदश्तः 

(एकोननवतिः | ` ५ लतः । ६९ 5 ऊनरतम्‌ 
९१ =-एकरयतिः । ६६ --षष्मवत्तिः | १०० न्=शतम्‌ 

न । १ 

£ 1 दरवतः | 
नि दिनवतिः । &७ =उत्तनवतिः । ९०१ = एकुशतम्‌ 
९३ [त्रयोनव ति | ६८ अष्टानवति | १०२ == दशतम्‌ 

| त्रिनवत्ति | ` {अष्टनदति १०३ = तचिशतम्‌ 

इत्यादिः ! 


अथ संख्यायाः कुव विश्राम इत्याह -- 
"एक दश्च शतञ्च॑व सहखमयुतं तथा । 
लक्षञ्च नियुतश्चंव कोटिरबुदमेव च ॥ 
वृन्दं खद निदवं न्न शद्धः पदश्च सागरः । 
| अस्त्य मध्यं पराद्य दशवृद्धचा यथाक्र ष्मम्‌ ॥1' 
---------------- 
अशोका विपुक्तःवात्‌ द्ववन्‌रन्ययोराःवं, तरियब्दस्य जयपुदेयश्चःऽत्र त्‌ भवत 
इत्यदधेयम्‌ । 
( १ ) एकव श्तद्ति खनाहारडन्ः । {२-३) दं च शद्ध, तरीणि च 
शतं च इति षमा रन्द्र? द्य ऽनः'इति सूत्रे ¶रेसतरयः'इति सूते च प्राक शतादिति 
वक्तव्यम्‌ इत्युक्तत्वात्‌ शतश्ब्दे परे द्विशब्दस्य आत्वं त्रिशब्दस्य चयसादेशो न 
अवतीति ! कमंषारये तु द्विशतम्‌" इत्यस्य २००, शितम्‌ ' इत्यस्य ३०० 
इत्यर्थो सदतोति दिक्‌ । (४) एतत्‌ संह्याक्रमो नेदानीं व्यवहारे दश्यते 1 


॥। १, ॥ 
॥ | रः |) 


एकम्‌ = एकाई 

हश = दहाई 

क्षतम्‌ = सेक्डा 

यहुम्‌ न्= हजार 
दशसहस्रम्‌ =--दश हजार 
लक्षम्‌ लाख 
दणलक्षम्‌ ््दस लाख 
कोटिः = कडोर 
दश्षकोटिः = दण करोड 
अव दम्‌ अर 

दशाबु दम्‌ == दश अरब 
खवं:--खरब 

दशखवं = दश खरब 
नीलम्‌ == नीलं 
दशनीलम्‌ = दण नील 
प्य = पदुम 

दशपन् दश पदु 
शंख : = शंखं 

महार ख =-दश शंक 


संख्याओका गृणन्‌ ! 


7५. 
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भदः 


( ६) गुपाऽशुद्धिप्रदशेनम्‌ 


पतिना रक्षितार सर्वाञ दारा मवति" शोभनाः 
सर्वा ‹ विधिगृनांऽ साः करोति मतिना*° सुदा 1 ¦ १।। 
ते+° गृहः" च्कुतर उ मिवा रसति द्रकषिष्यामि १ *^"सखेरहु१६ 1 
१. पत्या } पति शब्दको समासमं ही घिसंज्ञा होैषे वाभाव नहीं होवा । 
२. रश्चिवाः ! दारशब्द के दाराः पचि च भुम्तिएव' इस नियम्‌ से पुल्लिङ्ग 
भौर नियत दहुवचनास्त होने उसके विरेषणरक्षित शब्द भो वसा होगा । 
३.खवं । दारशन्दका विशेषण होनेसे सवंशब्द भी पु तिवङ्ए बहुवइनास्त होगा । 
४. भवन्ति । दाररूप कर्ता के अनुसार मवनक्रिया से बहुवचन होमा । 
५. शोमनाः । पवोक्तनियमानुखार दारविशेषण शोमतसे भी बहुववन होगा| 
६. सवम्‌ । “श्यन्तो धुः इपलिद्धनुशसनं क्रम से किप्रत्यय।स्त विचि शब्द 
के पुल्ल होने से उन्न विशेषण षवं शद भौ पुटिलिद्ध होमा । 
७. गृहाणाम्‌ । 'अटुद्गु्वाङ्‌ से णत्वहौ जायगा) 
८. ते! तत्‌ शब्द प्रत्तुर बुद्िविषप के ग्रड्क होमे ऊे कारण उपष््यत 
दारा अथं काबोधक होने सेपुस्लिद्ध बहुवचनास्त होमा । 
६. कुर्वन्ति । क्ूंवःच्य में कर्ताके अनुसार क्रिया मै ववनं भौर पुरूष कौ 
व्यवस्था होने से यहाँ बहुवचनान्त होगा। 
१०. मध्या । स्वीलिद्ध मे नामाव का निषेव है अतः ना जदिश वहीं लेगा । 
११. तव । अनुदात्त' सवंमपादादौ' ठेसा सूत्र है गतः यहा पाद्के आदे 
रहनेसे तवश ते आदेश नहो होगा । 
१२. गृहम्‌ । (शृहाः पुसिच मुम्ग्येव' इस नियम से एकत्व संख्या अथं में 
गृह शब्द से नपु सक मे एकवचन होना ही समुचित है। | 
१३. भित्र ३! अस्ति 1 सम्बोधन में प्लुत होनेसे प्रकृतिमाव होगा । 
१४. द्रक्ष्यामि । दृशषातुको अनिट्‌ हौनेसे लृट्‌ मे स्य प्रत्ययको इट्‌ नहं होगा । 
९४. सख्युः । सखि शष्द को षिसं्ञका निषेध होनेसे “घेति” से गुण न 
होकर यण्‌ मौर " ख्यत्यास्परस्य'' इस सूत्र से उत्व हो जायम्‌; । 
१६. महम्‌ 1 हल्के परे न होनेपे ““मोऽनु स्वारः नहीं होगा । 


1 #। 


गुमाशुद्धिप्रदरंनम्‌ । ९३ 


विहित्वा\ स्रकार्यानिः्विभ्रः दयां वहं धनस्‌ 1;र॥। 
प्रथक्त्वा^ त्वं गृुटेणाययभ्आगतोऽ सदना सहु | 
°श्रातत्वंदोयपित्रोऽतर) नागत++ कन हेतुना) ३1 
तव ^? साक गष ३43 नोचेत्‌ प्रेनश्य य वन्यने* : 
मरिष्ये, ९ नात्र संदेद्स्स्वजष्या १० अनु ` निजम्‌ पडा 
१. विधाय 1 'समाठेऽगजपूकं क्त्वो व्यप्‌से क्त्वाका त्यप्‌ हो अनिपर 
तकरादिङ़्े परव नहीं रहने "दवातेहः चे हि अदे नहीं दोगा) 
2. कार्याणि } रेफ ऊ उत्तर नकार को अट्कुप्वाङ्‌ से णकारदहौ जायसा । 
३. विप्राय ! दधातरुकेयोग में सम्प्रदान संज्ञा दोर चतुर्थी हौ जाय । 
४. वहु \ घन शब्दङे विञेषण हौनेमे हूते भी नपडकत्व होगा । 
५ प्रभुञ्य ! 'समरेऽननपूवं' खे व्यप दौ जायगा । 
गृहात्‌ । अपय अथं मासि हुनेदर ध्रुवे जपदानमे पञ्वमीदटो जती 
. आयतः । वः णरि' इस दच्ते णर्‌ परे रहने पर विक्त्य से विषर्गंको 
विस्गंहो गत) है! पलस्रमे विसगंको सकार दहो जायगा । 


. सख्यः । सखि र्व्द को विनन्ः नहुः होतो वतः ठाकोना नहीं होमा) 
श्रातस्त्वदःयम्‌ । विसजं यत्य सः से विक्षगं कोसला हो गया! 
पिद्रम्‌ । रुखिवाचक नितशब्द रपुसक ही साना गया) 


११. नागतम्‌ । दुक मित्र का विशेषण होने से नपुंसकहौ होगा । 
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१२. व्यया} उटाथंवाचक्त शब्द यो गमे "सहयुक्ते ऽप्रवने' खे तुनीया होमौ । 

१३. गमिष्यामि । गमूधातु परस्मपदी ३ अतः वङ्‌ नहीं होगा 1 

१४. प्रम्ण प्रेमन्‌ शब्द नक्ारास्त है इस लिये अदम्तत्व के अमाव होने से 
'ठटाङ सङ्क्ामिनास्स्याः इस सूत्रसे ङ्द कोस्य अदेश नहीं हका 1 

११. बन्वनात्‌ । हेतु अथंमें 'हेतौ इष सृत्र से पञ्चमो ह्ञेजाती है) 

१६. मरिष्यामि । मृषातु को लुड्‌: लिङ्‌ भौर शिष्परस्थय मे “च्रियतेलुड लि“ 
डोश्च' इस सत्र से बात्मने पद टौनेःसे लृट्‌ मे परस्मपद दही होगा । 

१७. त्यक्ष्यामि । त्यज्‌ घातुक्मे अनिद्‌ होनेसे इडागम, नहीं हुमा । 

१८. असृ ।:वसु शब्द बहुवचनान्त हैः 1 { पुखि भूज्वस कः प्राणाः 

१६.. निजान्‌ 1 कहुव चनाभ्त असुः के विशेषणः होने से: बहुक्ल नास्त: दो ग ! 
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^ ५ 

वत्मनानेन+ गच्छन्तः कमं कूवंन्तिये नरः३। 
नमस्कृत्वा प्ररु" यान्ति मित्वा" तेन संरायः॥५। 
गरणा ९ श्रु तिमधीते नाघीती शब्दानुशासनम्‌ ऽ । 
न्यायज्चास््रमधीयन्तो< नो दिभ्यन्ति.केनचित्‌*° ॥ € ॥ 
ये नो ददन्ति नो भुङक्तै,२ पुनरंमन्ति+उ यीषितेः९४ 1 

१. वत्म॑ना । वर्मन्‌ शब्द नान्व है अतः टाक्ो इन आदेश नहीं हुमा 1 

२. कमं । कम्‌ शब्द नकारान्त रपुंसक है इसलि ९ “स्वमोनंपुंसकात्‌” 

ठेडम्‌ विभक्तिकाल्क्‌ सकर नकारका भीलोप हो जायगा । 
३. नराः) नर शब्द को अदन्त होने सेजस्‌ विघक्तिमें ` प्रथमयोः से दीघं 


॥)) ९ 


हो जाता है! ऋकारल्त नु श्व्द के ग्रहणपक्ष मे नरः का 
श्योर टरीकटीटहै) 

&. नमस्कृत्य । मति संज्ञक तमः शब्द के साथ “ङत्वा' को कुगति- 
प्रादयः" से खमास होने पर “समारेऽननपुवे"" से क्त्वा को. त्यप्‌ 
हयो जायमा । 

४५.मृवा 1 मृषःतु अन्द्‌ है इसलिये इडागम नहीं हेमा गौर कित्‌ होने चे 
°“किड्तिचः'सेगुणकारतिपेदमीदहो जायगा) 
गुरोः 1 “जखूयातोप्योनै च'स न्यम पुवंकं जिसे विद्या ग्रहण 
ब्‌रे उससे अपादान सज्ञा ढारा पञ्चमी हो जतीहं) 

७. शब्दानु शासने । “क्तस्येनुदिषस्य कम॑ण्युपदंख्यानम्‌' से सप्तमी होगी । 

८. अधीयानः } इडः धातु आत्मनेपदी हं इरुटिये शानच्‌ प्रत्यय हो । 


९. बिभ्यत्ति । सीधात्‌ अभ्यस्त संज्ञ है इसलिये ' अदभ्यस्तात्‌ । से शि 
प्रत्यय सा अत्‌ आदेश हो जायगा | 


१०. कस्माच्चित्‌ } मया्थक घातुके योग मं “भीत्रार्धानां मयहेतुः' से 
भय के हेतु वाचक शब्दके अपादान संज्ञा द्वारा पञ्चमीद्ये जातीहै 
११. ददति । दाघातु भी अभ्यस्त संज्ञक है अतः अददेश होया! ` 
१२. भुञ्जते } कर्ता के इहुत्व होवे से बहुवचनकी क्रिया होगी । 
१३. पुनारमन्ते । रम्‌ घातु जात्मदेपदी है इसलिये भेप्रत्यय का अन्त 
खादेश्च होकर “रोरि' इससेरेफ कालोप होने पर दीघंदहो जायमा। 
` १४. योषि: 1 योषित्‌ शब्द तकारान्त है अत्तः एेसा देश नहीं ह्योगा \ 


गृप्तायुद्िप्रदशंनम्‌ ६४ 


जहित्वा* सवं ते जान्तिर जगतेऽस्मिन्‌उ दिनिन्दितः 1 ७॥ 
सन्विस्त्वया न कतेग्या* महतो * रिपुणा सह 1 

प्राः [विपत्तौ धं रत्मं नो जहन्ति महज्जनाः< \ = 1 
फठे इमेऽतिमधुरे* बाला जक्षम्ति१ ° हृषिताः११ । 
न्मोडउन्ते१२ च अ्रहोरात्र उ रोदत्ति+य्न कदाचनः१४।।६॥ 


१. हत्वा । क्तवा प्रत्यय आधं घातुक है इसच्ि इलु प्रत्यय वहीं ह्येते से 
द्वित्व नहीं होगा । 
२. यान्ति । या घातु यक्तायदि है इखल्यि जकारादी अश्रु दै 1 
३. जगति । जगत्‌ शब्द तान्त है अतः ङिविभक्ति मे गुम नहीं होगा । 
४. कतंव्यः । चन्धि गन्द पु ल्लिङ्ध है अतः उसका विशेषण पुत्लिङ्कदही होया 
९. प्राप्तायाम्‌ । विपत्तिशब्द "क्तिच्न्तं खियाम्‌' इस नियमे ख्रील्ङ्क है । 
अतः उसका विद्ेषण होने यह्‌ भी खील्ङ्कि हो जायगा । 
७. जहति 1 *जदम्यस्तात्‌' से भिप्रत्ययको अत्‌ आदेश हयेगा 1 
८. महाजनाः 1 महत्‌ शब्दको “आन्महतः से आत्वं होगा । 
९. इमे अतिमधघुरे 1 “ईदुदेद्दिदवचनमसु" से प्रगृह्य होकर षकृतिभाव होमा } ` 
१०. जक्षति 1 “जक्षित्यादयः षट्‌" ते किप्रत्ययका अत्‌ आदेश होगा । 
११. हशः ! हृषवातरु अनिट्‌ दै अततः क्तप्रत्ययको इडागम ओर कित्‌ होनेदे 
गुण नहीं इमः । 
१२. क्रीडन्ति ! क्रोडधातु पस्स्मेपदी है अतः आत्मनेपद नहीं होगा । 
१३. चाहोरः । श्लोकपादके मध्ये रहनेते खन्वि ओर “रात्राहुनाहः पु खि" 
से पुस्त्व हो जायगा 1 
१४. रुदन्ति 1 भिप्रत्ययको 'वावंधातुकमपित्‌" से छित्‌ होनेसे गुण नही होया \ 
१५. कदाचन्‌ 1 (तद्धितश्चाखवेविभक्तिः" से अव्यय हरेते विभक्छि नहीं ह्मी । 
४ सं च० 
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लीच॑!ऽपि" ये नमस्यन्ति विष्णवे? कुप्यन्ति नो चवा । 
प्राप्त्वा उ महृत्वमाप्रास्ते वच्छयन्ति* न सज्जनान्‌ ॥) ० ॥ 


(७) उपसतगं-विचार - 
उपयर्मंको यति तीन प्रकारकी होती दै । कोई उपसगं धातुके मृख्यार्थको 
बाघकर नवीन अर्थंका बोध कयता है, कोई वात्वर्थका ही अनुवत्तन करता रहै. 
ओौर कोई विशेषण हयेकर उसो धात्वर्थको गोर भी स्फुटित कर देता है 1 
तदुक्तम्‌-- 
धात्वर्थं बाधते करिचत्करिचत्तमलुवत्त ते । 
विक्षिनष्टि तमेवाऽयंसुपसगंगतिखखिघा ॥ 
अन्यञ्च-- 
१ ५, 
उपसगण धात्वर्थो बलादन्यत्न नीयते 
परहा राऽऽहार-संहा र-विहा र-परिहारवत्‌ ॥ 
विविध उपसर्गके बरुते घात्वर्भं भी विविध .अर्थमें परिवतित द्येता है । 
( निम्न परिशिष्ठ न० = देखो ) 1 


१. नीचा अपि । यरोप की असिता होनेसे दीं नहीं होगा । 

२. विष्णुम्‌ । कम॑त्व होनेसे कमं मे द्वितीया होगी । 

३. प्राप्य । 'समासेऽनय पर्वे से क्त्वा प्रत्ययका ल्यप्‌ जददेश होगा 1 
४, वञ्चयन्ते 1 "गृधिवञ्च्योः से आत्मनेपद हौ जायया । 


[1 


( ८ )} अनुवादोषयोगिघात्वथं- 


अच्च.-- गतिपुजनयोः-- 
१ अव्वति-जाताया पूजत है । 
२ प्राव्वति -- उन्नत होता है । 
३ पराश्चति-लौव्तारहै, 
४ त्यच्छति-- नीचे जाता है । 
५ प्रत्यद्छति-अवनतिप्रा्टकरताट। 
६ उदच्छति--ऊपर जाता है। 
७ सहाव्चरति-साथ जाता है ¦ 
८ अवाच्चति-अघोमूख हौदा है । 
£ पयुंदच्ति--पैचा ठेता हँ । 

१०समच्चात-अच्छीतरहं जाता या पूजताहै 
११ तिरोञ्त्ि-टेडा जाता है । 
मय मतो - 

१ अयते-जाता है, 
१ प्लायते -भागता है, 
३ पलायते-- ,; 
छ उदयते--उदय केता है, 
५ व्ययते-खचं करता है, 
६ निरयते--निकर्ता है, 
७ दूरयते--द्ःली होता है, 
८ निलयते--विलीन होवा है, 
& दुलयते - काँपता है, 

अथं उपयाच्वायाम्‌-- 
१ अथंयते-मांगता है, 
२ समथंयते--अनुमोदन करता हैः 
३ अभ्यथेयते-~अतुमोदन करता है, 
& प्रायं यत्‌--प्राथंना करता व, 
ध्र व्यथंयते-- विफल करता है, 
६ अस्वथंयते-अर्थानुक्ल करता है, 


असु क्षेपणे-- 
१ अस्यति--फेकता है, 
२ अपास्यति-दुर करतार, 
३ अष्यस्यत्ति-ारोप कस्ता है, 
। ४ वन्यस्यति--स्यापित करता है, 
१ स्यस्यति--सौपता दहै, 
& अभ्यस्य ति-- कण्ठस्य करता है, 


। ७ निरस्यति--इटाता है 
| & व्युदस्यति-निकाल्ता है, 
। & परास्यति- परास्त करता है, 


१० व्यत्यस्यति--उर्टपकुट करता है, 


११ विपयस्यति-- विपर्यास करता है, 

१२ समस्यति-संक्षिप्र कर्ता है, 
ञ्ल व्याप्रौ-- 

१ श्राप्नोत्ति- प्राप्त करता है, 


व्याप्नोति { व्यप् करता है, 
२ ज्या पैल्ता है, 
~ { समाप्त करता है, 
३ समाप्नोत्ति | समाप्त होता है, 
४ अवाप्नोति-- प्रप्त करता है, 
५ पर्याप्णोति- { पर्याप्त करता हैः 
1 ` रीति १ पर्याप्त होता हैः 
आस उपवेशने-- 
4 अ{स्ते--कवैठ्तः है 8 
२ उदास्ते- उदासीन होतारहैः 
३ उपास्ते - ध्यान कर्ता है, 
४ अध्यास्ते--रहताडै, ` 
५ अन्वास्ते--पाटे बैठ्ता है, 
| इण्‌ गतौ-- 
। १ एति--जावा है 
| २ प्स्यति -विश्वाख करता है, 


(~> 


३ अध्येति-- नर होता दै । 
& अत्वेति--पी ड मिल्वा है । 
ह 
५ विपयंति--उर्टा समता ई । 
६ उपेत्ति-पास जाताया मादादै) 
७ अभ्येति--सायने अता ह । 
घ व्यत्येति - उच पलट करता हं 
या वीरदा ह) 
& व्येति - उच करता टं 
१० अ्वेति--डानदा 
११ अपे्ति--दुर 
१२ सरवति --खम्बड हाता दं 
१३ समन्वेःत--समन्वय करत 
{ ४ व 
१४ अभिप्रेति-- इट करता ह 
१५ उदेति - उदित दता दं, 


च 
(न 
< 
ध्म 

४ ध 


५७६ 


ज, 


१ ईहते- चेश करदा हं । 


ष्‌ < 
२ रुमोहते-- चाहंठः ई । 


५५ = 
ह निरीहते- निःसह दता ई । 
_ ईक्षदरने-- 
१ ईश्षते-- दतः ई \ 
कि = 
२ अपेक्षत --ङच्ा करता टं । 
३ उपेश्वते- लापरवाही कस्तां! 
भ ^ ~ 
वीतो ते-- खहा द । 
४ प्रतीक्षतु--्रतःक्वा करदः ई । 
& परीक्षते--परीक्षा कर्ता ठं । 
७ निरीक्षते--निनरानी करता ह । 
< समीक्षते--विमशं करता दं 
॥ | 
९ उपरक्षते- खम्मादना कर्ता ह । 
१० अल्दीक्चते-चिन्तन या मनन करताहे। 
॥। 
उह वितक-- 
१ उदुते ~ विचार करता ह । 
२ श्रपोहते - चछोडता द 1 


क ~ 


३ उपोहते- सूक्ष्मविचार करता हँ 1 


समबि चन्द्रिका 


; ४ समहत्‌- शोधित करता हं ¦ 
; ५ प्रव्युहुवं - विन्न डाख्ता टं। 
: ६ ठषूहते - संमठ्ठि कर्ता है) 
¦: ७ द्रूहते-- कटिनष्ट्से जनतां 


~ (ड) कृन्‌ करणे- 


; १ करोति--कस्ठा टै) 

: २ अनुकरोति -- नकल कर्ता ह ! 
: ३ अपकरोति - हानि करता है। 
:्वि 
¦ ५ विकुव॑ते - विकार प्राप्त कस्ता हं । 
: ३ उपकर्ते--सेवन करता हं । 


कुरुते--उच्चारण करता हि) 


७ अविकूरते-क्षमा या पराभव करताहै 
८ त्िरस्करोति-तिरष्कार कस्ता हं । 


& निराकरोति--हयवा ह । 


¦; १० परिष्करोति परिषद कर्ता है। 
¦ १ है 
: १२ संस्करोति-- संस्कार करता 2॥ 


१ आविष्करोति-- प्रकट करता है! 


१३ उत्कुरुते - गली करता € । 


: १४ उदाकुर्ते- मपा है । 
: १५ प्रकुरुतं _ जवर्दैस्दी करता ह । 
; १६ उपरकुरुत - 


दूखरे का गुण ग्रहण 
करता दहं: 


¦ १७ अकरोति - शैषण पहनता है । 
¦ १८ उपरुरोति-सलाई कस्त द । 


१९ प्रतिकरोति - प्रतिकार करता हं । 

२० अपाकरोति-- खण्डन करता है 1 

२९ प्रत्युपकरोति- अत्युपक कराह 
क्रयुपाद विक्ेपे- 


। १ ऋति चलतां) 


२ करमते -. उत्साह करता दे । 

३ उपक्रपत--जारसम्भ करता हे \ 
ठ ्रक्मते . 

५ विक्रमते--आगरे बदतादहै।\ 
६ पराक्रमते-अप्रतिहत होता है \ 


अनुवादोपयोगिघात्वथं । ६९ 


७ अआ कऋसते-- उदय ठेवा टै 1. 


८ अतिन्छमति-उल्टंघन करता है | 


९ परिक्छाम{ति-प्रदश्चिण करतः टै! 
१० निच्छासति-निकल्ताहै। 
११ अपक्छपत्ति-हव्तः है) 

१२ संक्रामति - संक्रान्त हतार । 

९३ अनुक्रासत्ति-अनुक्रम करतः है 

१४ अच्धःसत्ति स्थर लाह) 
गम्ल गतौ-- 

१ गच्छत्‌ - जाता दै) 

२ अःगच्छति-- आता दै) 

३ संगच्छते-सेग्तदठादै) 

& लिर्गच्छति--निकलता ह । 

५ अनुगच्छति - पद्ये जाता हि। 

६ अद्रच्छति-- जानता टै । 

७ अधिरच्छति--प्राप्ठ करता दै) 

८ दस्यागच्छति-सामते आता दै! 

£ श्रत्तिगच्छत्ति- रौव्त ह । 


१० अभ्युपगच्छति स्वीकार करता टं), 


११ उद्गच्छति--ञ्पर लाता दै) 
१२ अपगच्छति-- दुर हटता इ ¦ 
ग्रह॒-उपादाने- 
९ गृह्णाति लेता है। | 
२ आगृह्धाति--अग्रह्‌ कर्ता ट। 
३ अनुगु्ःति-- छपा करता हं) 
४ दुरागृर्ःति- हठ करदा ट1 
% पए्रतिगृह््ाति--दान चेता दह। 
६ विगुह्ाति- लडाई करता हं। 
७ निमगुह्ति कैद करता हं। 


५ 


८ संगरह्भयति-- क्ट्वा करता ठं ४ 
९ प{रगृ्मति-मासक्ति कर्ता ह । 
चर गतिभक्षणयो :- 

१ चरति--घुमतायाखादादे। 


२ उच्चरते--उल्लंवन करता है ¦ 
३ उच्चरति-च्पर राता, 
४ विचरति -- विचरण करता ६) 
३ आचरति-अचरण करतः: 
£ परिचरति - सेवा कर्ताहं: 
७ उपचर ति-उपचःर करतार । 
< प्रनुचरति--अनूसरण करता ६ ¦ 
९ संचरते- अरमण कराह; 
१० दूराचरति-बुरा आचरणकरता' 
१९ अतिचरति-जादा गमन करतः 
१२ व्यभि रति -व्यभिचार करता 
१२३ अपचरति-विपरीत ऋनस्ता है! 
चिञ्‌ चयने-- 
१ चिन)ति-चनदा दै 
२ परिचिनोति--पहचानता 
३ निचिनोति-इकट्र करता 
 उपविनोति-बड्ता है ! 
१ अपचिनोति--घटातादै। 
६ संचिनोत्ति-जमाकरताह\ 
७ निरिचनोति-निश्चय करटः ३ 1 
८ समुद्धिनो ति-अविक कस्ताट्‌। 1 
६ अ्रन्वाचिनोति-बानुषङ्किककन ताह 
१० अवविनोति-क्ट्रः करता टं । 
ज्ञा अववावने- 
| १ जाना ति--जानदा है 1 


ट | 


(तप त 
[~ केक [~ 


५ 


. { { # 
जे 


¢ 


> जानीते ~ प्रवृत्त दोता हे । 

३ अपजानीते--द्िपात। हे । 

+ प्र तिजानीते-परतिज्चा करता रै 

५ अनुजानाति - अदुमदि देता दं 

द्रभ्यनुजानाति-स्वःकार करता 

७ त्यभिजानाति-प्रस्यक्ष का स्मरः 
करता दै! 

द अभिजानाति--पहचानता ई 


७9 सन्विचद्दरिका 


£ उपजानाति-अआरस्भ करताहै\ | १० अ पदिशति-वहान करता है 1 


१० संजानीते- देता टै 1 । १शप्रतिनिदिशपि-विवेयकोबतलाताहै 
४१ अवजानाति-अपमान कर्ता है। | (ड) घाञ. -घारणपोषययोः-- 
१२ विजानाति-निन्दा करता २ द्धाति--घारण करतः है। 
णीञ्र प्रापणे- | 4 विदधाति करतां) 

१ नयति -ऊेजारा ह । ३ अनुरसंदघाति-अनुरनान (खोज) 

२ विनयति--विनयकरताटहै। < च ६) 

३ विनयते-मिनता यः खच॑करताहै! अन्त॒धेत्ते -दिपता दे 1 

ॐ अनूनयति-सनाता हे । ५ तिरोघत्ते- „ ; ष 

घ्‌ परिणयति -विञाहकरतादहै! | £ अमिधक्त--बोरुता है । 

९ निर्णयति निर्णयकरतादै।! | ७ अववत्ते-घ्यान देता ई। 


७ अमिननति-जभिय करता है! = पिघत्तं-र्यकतः है । 
[कन तय त- पदम मेल है | 
उपनयतति-- पासते लाता है ! ९ अपिधत्ते-- , 


अपनयति--हटाता टै । । ~ # 
२ अति दता ह। । १० संततो -मेलकरता है 1 


| २ _ पह 
११ प्रणयति --प्रेम करता है । । १९ परिषृत्त -पहुनता है 1 
१२ उभ्नयते -ऊपररेजातादै! | १९ आधत्ते --स्यापित करता है । 
तु. प्टवनतरणयोः- । १३ निषत्त --स्ववा द! _ 
१ तरति-तैरता इ । । १४ प्रणिचत्ते -ध्यानकरतः हं । 


२ अवततरति-उतरता हे) | १ प्रतिनिधत्त -प्रतिनिधिकर्ता है 1 


| 
३ वितरति -देता दै! | | प्लु पतने-- 
ष उत्तरति -जवबःव देता है! | १ पतति-भिरता है) 
५ संतरति--उ्पर ठैरता हे । , २ श्रणिपत्तति प्रणाम करता हे 
दिक जतिसजने - । ३ निपतत्ति--गिरता है! 


१ दिज्ञति-देता टै । 


२ आदिदति--आश देता है । उत्पतति -उडता ह । 


३ निहिरात्ति-बतराता दं 1 । ५ प्रपतति--भिरता दे। 

। उश ठाति --उद्द्ण करता है! ` _ पद गतौ-- 

५ उपदिद्त्ति-उपदेश करता दै । १ पद्य॒तं--जादा ट) 

६ निदि्चति--अनुमदि देवा है! | २ उत्पद्यत्‌--पैदा होवा ह ¦ 
8 रं दिशति-- संदेश कहता है 1 ३ विपद्यते --मरता है 1 


९ अतिदियति-काल्पनिक व्यवहार | ५उपपद्त्‌--युक्त दता है । 


व्यपदिङति -सृख्यव्यवहारकस्ता है 1 | ४ संपद्यते--सुखी होता हे । 
| 1 
करता है! ¦ ६ आपद्यते--षोद ल्यता हं) 


अनुवादोपयोगिधात्वथं । 


७ प्रपद्यतं-शरण मे जाता ह । 
< निष्पद्यते -- निष्पन्न होता है। 
९ प्रतिपद्यते - आज्ञा मागता हे । 
१० ठयुत्पद्यते-व्युत्पम्न होता हे । 
वल्ध बन्धते - 
१ बध्नाति-वंघदाहै। 
२ प्रबध्नाति-प्रवस्ध करत। द 1 
३ निदध्नाति-रचता हे) 
४ प्रतिवबध्ताति-सोक लगाता है । 
४ सम्बध्नाति -जोडता ई 1 
६ उद्उध्नाति-फंसी र्गाता ह 1 
७ नि्ेघ्नाति-प्रेम कर्ता है} 
श्र सत्तायाम्‌ ~ 
१ भवति -दोताहै। 
२ अनुभवति --अनुभव कस्वा दै 
३ अ्रमिभवति-दवाता है 1 
ॐ पराभवत्ति-पराभव करता > । 
५ परिभवति-तिरस्कार करता है । 
६ उद्भवति-- उत्पन्न होता है । 
७ आविभंवति ~ प्रकट होता है। 
८ प्रादु भ॑वति -,* ,, 
९ सञ्मवत्ति दहो सकते है। 
१० तिरोभूवति-- छिपता रै । 
१ ९ अन्तभवति--,, 13 प, 
१२ प्रभवति-समथं या पैदा होता हे । 
मनु-अवबोचने-- 
१ मन्यते-मानता दै। 
२ अवमन्यते - तिरस्कार कस्ता दै 1 
३ अनुमन्यते-सलाह देता दै । 
ॐ संमन्यते --सन्मान करता है । 
४ विपन्यते--उपेक्षा करता ह 1 


16, | 


| 


| 


_ युजिर योगे - 
युनक्ति - जोडता है 1 


| 
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२ श्रभियुनक्ति-अभियोगकरता है! 
३ उदुयुनक्ति-उद्योग करता है 1 
४ संयुनक्रि- संयुक्त करता टै 1 
५ प्रतियुनक्ति स्पर्ाकरतादै। 
< अनुयुनक्रि- खता दे । 
७ पथंनुयुन क्ति-प्रद्युत्तर देदा है 1 
८ उदयन क्ति-उपयाय कर्तार । 
£ वियते छि-वियुक्त करता है । 
१० नियँनक्ति-नियुक्त करता है 
रुह्‌ बीजजन्मनि-- 
९ रोहति - जमतः हं । 
२ प्ररोहति ~ उत्पन्न दाता 
३ अधिरोहति - चढता ह 
४ अव रोहति - उतरत 
५ अ{रोहति --चद्ता हं 
६ संरोहति - मिक्ता टं 
कप लपने- 
१९ लपति--बोलता ह । 
२ दिरूपति--विलाप करतः हं । 
३ प्रलपति ~ वकवास करता ६ । 
 अलपति--बोल्ता ई । 
५ संर्पत्ति-वार्तालाप करता 
६ अपरपति--चिपाता द 1 
वद व्यक्तायां वाचि- 
१ वदति--बोर्ठा टं1 
२ अपवदते--खोडदा है ¦ 
३ अपवदति--दणित करता 
४ अनुवदति-अनुवाद करता ई 
५ उपवदते - प्रःथंना कर्ता ह । 
६ विवदते-भ्छणड्ता द्‌ । 
७ संप्रवदन्ते -सिल्कर बोलता है 
८ अनुवदते-तुल्य बोलता दै ! 
९ विग्रवदन्ते-विरुड बोलता ई । 


=. ग 


<+ 
ट्‌ । 
1 


ह 
1 
। 


[9 
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| 
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१० प्रतिवदति-जवाबदेता द)! | ६ अपरति--दव्वा दै) 
११ संददति-वात करता रै । ७ परिसषरति-- वमतः ई) 
वृत्‌ वठंचे - ८ संप सति सस्वड हठाद्‌) 
१ दतंते --दै' ९ उल्छरति--अख्ग दोहः हं: 
२ प्रवर्तते प्रवृत्त दता ई ¦ ९० उपसरति पस जाहः ६ । 
इ निदतंते- लीयत ६) | हज. हरण 
- प{रिवतंते--दूमतः ६ । १ हृरद लेजाता हं) 
५ अदुदतते-पीद्धचल्दा हं) | २ अपहुरति-इरता है ¦ 
६ निवर्तते - शन्त होता ६) । ३ अवुहुरति ~ नकल करता हं ¦ 
७ दर्वतंते-दुरा जाचस्ण करता दं। | ४ पटिद्रति-- देडता ह । 
= त्दवतते- ददल द) | ५ आहरति-टाता है! 
९ अवतते --दुहराठ! ट , ६ व्याहर ति-- बोलता हं । 
षद्ल चिशरणगटयवेस 1दनेषु-- । ७ व्यवहुरति-व्यवहार करता दै; 
१ तीदत्ि-व्टस्तायाद्मी होताद्‌) = अभ्यवहरति-खाता ह । 
२ प्रस'दति-द्श होता ट। ९ प्रहरति - मास्ता ई) 
३ दिषोदति- खन हाता | १० संहरति-नाश करतः ट) 
 निषोदति--ञ्व्ता हं) | ११ उप्ंहति-उपरंद्यर कस्ता हं । 


४ उवसीदत्ति--थक्तादं। 
६ पयंदसीदति-समाष दाता ई 


[र 


७ उपसीदति-पास मे बेर्ता है । 
ढा मतिनिवृत्ती 


१९ तिष्ठति - व्रता ३ । | = = 
| १७ उदाहरति - उदाटरण ता ६ । 


२ प्रतिष्ठते-- प्रस्थान करता्दै\ | ॥ ट 
३ उपतिष्ठते ~ उपस्थान करता है । | ^ भलयुदाहर¡ तद्र र्‌उदारणदेताट । 


 उरिष्ठति-- उठता ई । 

१ अनुतिष्ठति - करत! ६ । 

९ संतिष्ठते - मरता ट 

७ अवतिष्ठते- स्थिर दता हं । 
स गतौ-- 

१ सरति. जातः ह) 

२ अनुसरति-धनुखुरमः करतः & । 

३ प्रसरति ~ फौल्ता द । 

„+ असिसरति- निकलता दं ! 

१ निःसरत्ति-निकल्ता हं 1 


१ श्लिपति--फेकता ह ¦ 

९ नि{५ति-नोचेफेकताह सौयत्ताहे \ 
§ प्र्निपति -्रकषेप करता ईं । 

+ ला ह्िपत्ति दोष कमाता € । 

५ अधिष्षिपति--दोष क्गाता है \ 
£ संक्षिःति-दछोटा रस्ता है 1 

७ उतुद्षिपति _ उपर फकता दै 1 

८ अधः क्षिपति-- नीचे एकता दै । 
९ विक्षिपत्ति--विश्िऽ होता है \ 


11 । 


४ 
1 


८ & > व्याकरणादिलच्षणम्‌ 


१ --ठ1करणच्‌ 


~ - ५ हि ४, + „ 
व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते सन्दा अनेनेति--रन्दजानजनक =" 1क- 
रणम, तच्च सूत्रम्‌ । जिससे साय उन्दक् चात लये उसी का नम व्याक्रण हे) 


प्ये 


८ कक [व [न [श गौ [9 कणे 
(व्याकरणकः उतवृत्त मेरी" इन्दुमती" उक 'छघुकौसुदी' की प्रस्दावनास प्‌ 


अत्पाक्षरमन्दिग्धं सारवद्िश्वतो खुम्‌ 
अस्तो ममनवद्यं च सूत्र सूत्रविदो विदु 21 
सूतो मेद-सञ्ज्ञा च परिभाषा च विधिनियम ष्व च) 
ञ्रहिदेशोऽधिकारश्च षड विधं सूत्रलक्षणम्‌ | 
१. सं्तानूत्ं यया ~ वृद्धि सदंच्‌, अदेङ्ध णः , इत्यादि \ 
२. परिभाषासूत्रम्‌-( कुव्यवस्थायां सुव्यवस्थासस्पादकं सू्म्‌ } 
यया--जादेः परस्य, तस्मिन्निठि निदिं इवैस्य, इत्यदि )} 
३. विशघिसूत्रं यथा--इकोणचि, एचोऽयवायावः इत्यदि । 
४, नियससूत्र' यथा --ठत्तद्धित मासाश्च सात्त्व, इत्यादि । 
५. अतिदेशसू यया श्ट्यानिवदाद्योऽनल्विघौ, तृज्वत्कोष्ट:, इत्यादि । 
६. अधिकारसूत्र यथा--अचःप्प्रिपदिक्तात्‌, आर्धधातुके, इत्यादि । 
इ३ -- वातिकलक्षणम्‌ 
उक्ताऽनुकतदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवते ¦ 
तं ्न्थं वातिकं ्ाहुर्वातिकक्ञा मनौषिणः "1 
श सोष्यलक्षणम्‌ 
ूतरर्थो वश्यंते यत्र वणे: सूत्रादुसारिभिः ! 
स्वपदानि च दर्न्ते माष्यं भाष्यविदो विदुः । 
५--ठधाख्यानलक्षणस्‌ । 
पदच्छेदः पदार्थोकिविग्रहो वाक्ययोजना । 
आक्ेपडच समाधानं व्याख्यानं षड्‌ विध मतम्‌ ॥ 


यि मनेय मे 


( १०) विदययाथर्यी-शिक्षासुत्रम्‌ 


छाच्राणासुपका राय हितसूर्पादलम्यहुम्‌ । 
येन जीवनमेतेषा मन्नतिप्रवणं भवेत्‌ 1 १ ॥ 
छात्रों के उपकातर्थी रै कुक्त हित बात वतराता हं 1 जिससे उनका जवन 
उन्ततिशीरू ह) १\। 
इन्द्रियाणि वजल्लीकस्य समाघाय मनस्तथा 
प्रत्यहं प्रातस्व्वाय प्रभं वन्देदतन्दरितः ।} २ ॥ 
सवते पहर इन्दियौको अपने वशम कर आर मनको एकाग्र बनकर प्रति- 
-सेज सवेरे उठकर आलस्य छोडकर ई्वर की वन्दना करे 1 २॥ 
शौ चस्तानादिकं कृत्वा सन्ध्याहुवनमा चरेत्‌ 1 
र्व पठितपाठाना मावृत्ति निव्यशश्चरेत्‌ ॥। ३ ॥ 
फमैन्द दन्तधावन स्नान आदि शारीरिक पवित्रता खम्पादन कर सन्ध्या 
(पर्मास्मचिन्तन) भौर हवन करे 1 तदुपरान्त पट हुए पाठो का आवर्तन करं ॥ 
ततो गरुगुखाद्गरन्यमादचयोपान्तं पटेन्ुदा 
गृुचुश्रूषणं कृत्वा सततं पाठमभ्यसेत्‌ \॥ ४ ॥ 
तदनन्तर गुड मुखसे अपनेर्‌ पाठं को पटे! बाद्से गुर्की यथोचित सेवाकर 
हमेशा पाठ का अस्यास करं 1 ४ ॥ 
परीक्चोत्तोर्मतार्थाऽपि योग्यता परमौचिती । 
अजनीया सदा ज्ञिप्येवघ्या व्युप्पत्तिरम्ततः ॥ ५५ 
परीक्षां चलता प्रप्तयर्भं उचित योग्यता हासिक करते हये आन्तरकि 
व्युत्पत्ति बने की भी चेष्ट करे 1 ५।। 
बयुत्प्तिसन्तरा नैव प्रतिपत्स्यात्‌ कथंचन । 
अतो व्युत्पत्युभि व्यं छात्र जिज्ञामुभिस्तथा ॥ ६ ॥ 
| व्ुत्पत्तिके विना कुद भी पदार्योका वास्तविक ज्ञान नहीं हो खकता इसल्यिं 
र्पो को व्युत्यलि की जिज्ञारा अवश्य रखनी चाहिये ॥ ६ ॥ 


विद्यायि-कशिक्षासूच ७४ 


समयस्य महासूल्यमज्ञात्वा य उपेश्चते । 
जीवनं यस्य व्यत्येत व्यथंमेद न संचयः ।1 ७ ॥ 
जो विद्यार्थ चमय की कौमत को नहीं जाकर (पढने मे) लापरवाही करता 
उसका जीवन निःखन्देह्‌ व्यर्थं { कंटकाकीणं } हौ जातादहै1\७॥ 


परीक्षां दातुकामो वे लेखश्क्ति विवधयेत्‌ । 
अल्पेनापि सुलेखेन परीक्षोत्तीयंतते घ्.वम्‌ ॥ = ॥ 


परीक्षा देनेवाटीको चहिये कि दिने कौ शक्तिको अच्छी तरं बदा 
क्योकि थोड़े भौ सुन्दर ठेखोसे निधितर्पेण परीक्ामे सफलता मिलती दै पन 
ङेखशक्तिविहु नेन बहुश्चमयुताप वा । 
परोक्षाुचरोतुः हा ! पायते न कथंचन ॥ € ॥। 


#) 


उत्तम चख करनेन कमजोर दात्र अधिक्से अधिक मेहनत करत पर भी 
परीक्षा नं उरलता प्राष्ठ नहीं करते; ९ ॥ 
पश्चा सवनं मत्वा मनदवाचछल्यस्छजेत्‌ ! 


निर्मीकतां समासाद्य दान्तवचित्तो भवेज्जनः \ १०॥ 


परोक्षादनमे चाकर सनक चन्चला का दुर्‌ कर हृदयत्ते भयको विकल 
हटाकर प्रखन्नचित्त हौ जाना चाहिय ॥ १०६ 
प्रदनपचं गुहीस्वादौ प्रस्नाच्‌ सर्वान्‌ निमाल्यच। 
उच्चर विदितं सम्ययादौ लेख्यं सुविस्तरम्‌ \ ११५ 


पह अरनपत्र केकर खव प्रदनोको अच्छः तरह हृदयम करके खदसे पएटिले 
जिख प्रन का उत्तर खव उत्तम ह्पदे जता हौ उसको च्खिं ६११1 
काखानूपातसाधित्य सारमभण सत्वरम्‌ 
रंक्षेपेणेव सखेन प्रदनानासुत्तरं छ्िखंत्‌ ¦ १२॥ 
परीक्षा चसयके ओंखत को ध्यानमें रखकर उक्षपमें ही खारगभित रखसे 
अनिवार्यं प्र्नोका उत्तर लिखना चहिये ॥ १२ ॥ 


७६ सन्धिचन्द्रिका 


समयस्य समाप्तेः प्राक स्वासनं परिहाय च। 
च्छे ५ | 
केन्द्र वहिगंच्छेदनु तापोऽन्यथा भवेत्‌ । १३ ॥ 
सययके समाघ्र होनेते पदिरे आनरो परस्त्याग कर केन्द्र भवनसे बाहर 
नहीं निकर, नदीं तो बड़ी हानि हीमौ 11 १३॥। 
क्िहावलोकनन्यायातु शोधयेल्लिखितोत्तरम्‌ ¦ 
गच्छतः स्डलनन्यायात्‌ जाता नुटिविनश्यति \\ १४॥¦ 
अन्तमं लित उत्तसेको पीचेकी एक निगाह्‌ डालकर उंशोधित करल, 
जिखये ्रमवथ रेखकः शृखचूक दुर हो जायया 1\ १४५ 


पित कनिनयिक्मः जनिते 


